कृष्णकेलिमालानाहिकाक पात्रपरिचय 


पुष्प 


नाटकनतिद शक । 

अवतारी पुरुष, बसुदेवक पुत्र, नायक । 
श्रीकृष्णक जेठ भाए । 

श्रोकृष्णक पिता । 

देवधि । 

गोकुलक अधिपति, गोपराज । 
राघॉक पिता, गोप । 

मथुराक राजा, दौत्य । 

कंसक सेनापति, द॑ त्य । 

बगुलाक रूप मे द॑ त्य । 
पापस्वरूप सापक रूप मे दत्य । 
ॐश्ीकृष्णक भक्त, कंसक पिता । 
#श्रीकृष्णक भक्त । 

#श्रीकरः्णक मन्त्री । 


रजक x 
मुष्टिक *कंसक पहलमान । 
चाणूर * रो ॥| 


कुवलघपीड (कुङ्जर) #हाथी ! 


१६ 


र 
३ 
¥ 


0०० जज Gm 


स्त्री 
नटी सूत्रक्षारक पत्नी । 
देवकी श्रीक्कष्णक माए (जन्म देनिहार) । 
यशोदा श्रीकृष्णक माए (पालन कएनिहार) । 
राधिका वृषभागुक पुत्री, नायिका । 
विद्यालाक्षी राधाक सखी । 
कामाक्षी 5 भो 
कलावती राधाक माए । 
पूतना राक्षसी । 
कुब्जिका शक दे 
मालाकारक पत्नी ह 


ऋनाटिकाक खण्डित भाग मे । 


श्रीः 
महाकवि नन्दीपति विरखिता- 


ॐ कृष्ण-केलिमाला नाटिका १ 


(मङ्गल-ष्लोकः) 
सानादं। गिरिजानन्दं थुतिगीतं गजाननम्‌ । 
चन्दे वश्च धुराद' ष देवदेवं जगद्गुरुम, ॥१॥ 


(इलोकाथे गोतम) - १ 
हे भव-तनय भजल* छिअ तोहि । 
गजमुख सतत घुभु रह मोहि ॥ 
शिरिजानस्दत गणत!यक । 
जगत भेजते अभिमत-दायक ॥ 
विघप्र-विलोषन जटा*प्टूक । 
संग प्रथम शिशु बाल“बटक ।। 
शाल घढ़ल शिशु चक्र क चन्द । 
विधन-विनाक्षण अधि सासरद ॥ 


श्री 
आनन्दित, गिरिजाक पुत्र, चेदमे बलित, देवतामे आदि (प्रथम), देवहुक 
देव, जगदगुरु, वन्दनीय गजानत (गणेश) के' प्रणाम करेत छी ॥१॥ 
इलोकक अर्थ मे गीत--ह 
भव-ततय = महदिव पुत्र । समुख «सम्मुख (सोभा) । विषम-विोचन 
= बिनेत्र (महादेव) है” जट।क भुकुट छमि । आखु 5 पूस । कय कर = हाथ में 
कमल लय, अभय सेहो दोसरा मो छेत छ ॥ 


1% % (पहि इलोकक अनाय) क । २-मनत क । ३--जटाकूट-ल । 


१5 कुष्णरे लिमालानाहर 


क" कर कमल, अभग कर छेह । 
मोदर सहित छम्बोदर देह ॥ 
नन्दीर्षा/ कब मङ्गल गाव । 
डाम्मु मय गुनेमप बुझ भाव ॥ 
(दोहा) 
विरजा-सम्दत गजबंदग, विधत*“विदारण हेतु । 
म्योदर असरन सरन, जवन्सागर सुख सेतु ॥१॥ 
तीहे' होहर सन, आन नहि, एहि कारज एहिँठाम । 
करु सम्पूरन नाटिका, सें तुअ करिअ प्रणाम "111 
अध नान्दी-इलोकः 
व्तीषा बतिता नदौपति-सुता दरद य-दैतया दिली 
नोळेन्दोचर-छौचना न्वित -सुधासा दैकषकता्बुला । 
उत्पत्ति-स्थितिका रकः ्तिगुशो नावैकनायश 
इवानामधिपः पुराणपुरुष' पीताम्बर; पातु वः ॥९।। 


अपि च 
उतर यस्व सरोज-मुन्दरसमै बाबै“ सुधामिधित 


हास्यं &होतमतीव बल्छवन्पुतानेत्रस्य सीह्यप्रदम, । 


दोहा असरन सरन 5 अशरणक शरण । आबन्सागर = संसाररूपी समुद्र से सुख 
दायक बारह ॥१॥ 
नन्दी इलोक 
जनिक ई पत्नी समुद्रक पुत्री (छक्ष्मों) दरिद्रतारूपी दैत्यक साथ कलि” 
हारि भो नीलकमल रात ओलि सं युक्त अएृतक रस खे परिपूर्ण मुहृश्यी कसल 
दाडी छथिम्ह से संसारक उत्त्ति औ पालन कपनिहार, वेदरूपी मुहवला, एक” 


मात्र महाप्रभु, दैवजाछोकतिक अधिपति पुराणपुष्प पीताम्बर (विप्यभगवान्‌) 


अहाँछोकतिक रक्षा कर्‌ ॥ 
दरलबष बुलाव-ख । ७-बिधिननल। 
५-३ - क्ष । सना यकपे-स। 


॥२॥ 


कृल्णके सिमालाताडिका | 


नैत्र यस्य मनोहर सुविदित वामभू वां जीवगं 
तस्टौकस्य विरते सुचरितं प्राक्‌ पुष्यतो नो गुणः ॥३॥ 
(नान्द्यम्ते सूत्रधारः) 
पृत्नपारः--अलमति विस्तरेण । अर्मे ! इहागम्यताम, । 
नडी = (प्रतिस्य) अञ्ज ! आणवेदु । (आर्य ! आज्ञापयतृ ।] 
रधा: आदिष्टोऽस्मि = हु 
ष्डौ- अझ्नञत्त ! कर्घ'अज्वाण किदं 7 [श्ार्पुश ! कथमाह्वान कतम्‌?] 
सतकार; खनन्दीपति-न।टिका- नृत्य” सुजन-सभाउ्नुरक्जनाईतिप्रायेण । 
जडी ~ he | "शस्दीबइ- कहिदं णाडुअ“समुहद विशेशेण कध । 
आर्यपुश ! नस्दौपति-कबिकूतं ताटक-समुद्र' विशते 
मार = (इहोकेत ) - आ 
था नग्दीपति = शर्मथा विरचिता चान्यासिता नाटिका 
कि वा शाल्तिमुधापयी किगया शङ्गारहारावछी । 
क्या केवल--माथकः सुवदना गोपात्मजा नायिका 
संस्तोषाय सभाजनस्य दयिते ! नृश्येन विस्तारय ॥४॥ 


झाओरोन- 
जतिक मुह कमलखतक सुन्दर छनि वाणी अमृतर्स युक्त छनि, अत्यन्त 
परिपूर्ण हंसी गोपपुत्री-राधाक आँशिजसत सुखदायक छनि सुन्दर आँखि सुन्दर- 
Bs परसिद्ध जीवन छनि, ताहि एकमात्र व्यक्ति (श्रीकृष्ण) % सुन्दर 
चरित्र अपन पूर्वक पुष्य से बनाओछ जाय रहुल अछि, अपन ८ 
से नहि ॥३॥। अ वाल) 
(नात्दीक अन्तमे सूत्रधार) 
प्रेश्रवार माग्दीपद्चक बिस्तार उवित नहि । आये ! एम्हर आउ । 
मदौ--(प्रवेश्ञ कथ) आर्स | आज्ञा दिन । 
—— 
९ बघं वृङ्भणण छिह- श। १०- नाटिकोमिनप, कष । 
हो जिनप, ११- णन्दोषे के 
चंद क, सस्दिवेकिषिदं सारहकविकेकेन कथः ल्ल । 


२० जग्दीपतिबिरचिता 


[कविर्वशञावली] 
बंश "प्यगौली बड़ विपुछ।, जगभरिके नहि जात। 
मैधिल सभर माननिर्यो », पाँजि तर परमान) “ ॥३॥ 
सूरइत ई वंशावली, लगति) अति अभिराम। 
सिढ पुष्प शिवदत्त भा, वास जनिफ ५ बढ़िआप ॥४1 
ताहि धे? अवतार छए, सुन सघापति भेछ 1 
प्रजापति मुनिवृत्त तहु, दक्षक उपमा देल ।181। 
तन्हिकों भेळ पुतु दुइ ततय, अति सुबुद्धि सविवेक ' 
केशव रघुपति नाम तसु, सरस^* एक तह एक ॥३॥ 
रघुपति भा काँ चारि3 सुत, गंगाधर, जयराम । 
मुरुम सम हरिपति सधी, अतिखुबुद्धि सदु'“ स्याम ॥७॥ 
हरियति हरि अबतार तसुऽ, गुरं ठाकुर गुशवृद । 
पण्डित गोकुछत।थ झा, जतिको” शिष्य प्रसिद्ध छा 
MR 


कि लन 

बजार = आदेश भेटल अछि" 

नटो आर्यपुत्र | फ्यिक बजाओल ? 

पृत्र॒णर = श्रीनन्दीपतिकृत साटिकाक नाँचक कारणे, नीकलोकक समाक 
मनोरङजनक अभिप्राय से । 

भटी = भ्यु ! नत्दीरति-कवि-कृत जाटमनसमुद्रके' विशेषश्ये कहु । 

ब्ृत्धार- (इम द्वारा ) जे नम्दीवति शर्माक द्वारा बनाऔल ओ अस्यास 
कराओल नाटिका थिक वा शास्तिछगी अमृत बनल अथवा घज्ञार 
रसक सोतिक माछा थिक जाहि में केवळ श्रीकृष्ण नायक छि 
मो गोपपुत्री राधिका नामिका षि, जाहि नाटिका के 
सभास्थ छोकक सम्ठोषक छेल हेमियै ! नृत्पक ढारा विस्तार 
करू ।!९॥ 

1-वैब । 2- शिवदर्तप्ताक बज पवौली = वंदि मे (हुनक पीच) सुधापति 

जञा गुणवान, भेछाह, जै गुनिक आचरशकय प्रजापति कहल्रोछनि ओ दक्ष 


१३ =दुंगोी श। १३" मातिम लल । (४- बर मान क्ष । १५ * लागत स। 
१६- तानक क। १७"एक्रएफख । पप-सहदा। १२ = क्षिध्य जनिक। 


छुष्णकेलिमालानाहिका रे 


सुकवि कृष्णपति तस्‌, ततय, तत्हिकाँ चारिष्कुमार । 
चतुर जछपति हेमपति-अंतिसवंश एदार वा 
जम्दोपति कवि, शिवंभगत, लक्ष्मीपति जस्‌ छोट ! 
अपग बढाइ की करय, जओं “अछि गुण बढ्गोट । १०॥ 
भाषाकबि भय संसहत, कतहु करिअ एक काध । 
पडित कवि जे जतय छवि, छेमिअ*" हमर अपराध 1111 
भटी = अहो भाअचेअ । [ अहो भागधे दम्‌ । ] 
सूत्रधारः- एनमेव । त्नः (गद्यम्‌)« 
जय जय जगदेकनाथ ! जसुर्वगाँदिकारण”” ! गोडिभ्द ! गरुडासन ! शमरवशी- 
कनपुष्णायुध-अशाधत ! पीताम्बर ! पद्माक्ष ! सञ्च ' क्याहवा-मानसरहुंस 4 
SP 1 महावश | वंशाउन्बितन्क रकमल ! यादवेख् ! जनार्दनाजयुत t 
खचकाम्जयवाधर | सकर भूपाल-मुफुटमणि'भूषित पादपच्य-पविश्री कृत-भूम- 
छ दबः 
| देवदेव' 1 देवकीतनय | ताछाडुतमुज* ` ! नन्दनन्दन ! चिइवाभिराम ! 
८ २87 'चज्ञउुच्प ! पुरुषोत्तम ! पतितपावन ! शौर्वाबदात | सुरपुणित! 
सकस-शुरासु र-कामा- 
न 'सुरा ।मना-छताघा रैक " "५कहपपादपो-पनिपग्तारायण ! गुणाशेष * ४० 
(महादेश पदशुर) क उपमा योग्य भेलाह। Fr 
3 ङ्गाधः ३ 
दे (1) गङ्गाधर, (२) जयराम, (३) हरिपतिः (+) सढुपाध्याय श्याम । 
4" कुहरूतिरु समान विद्वान्‌ हरिपति । 
३ ताहि चाळू भाइमे हेरिपछ्रिका विष्णुक अवतार, गौरवयुक्त, भीमात्‌ 
है (मोडेल अधित) ओ गुण से उत्कृष्ट छलाह, अनिक सिध्य रपि 
ग्राकुछूठाच उपाध्याय छछधिन, तनिः 
। तनिक ( हरिपतिक सुक 
उपति झा भेडविन । es 
१) 5 एर बन्दवति, (२) मरत्‌ जानः 
हु पु तू हेमपति, (सः गरी; 1, 
कवि, (२) शिवभ्क्त लक््मीपति। लत 
बरी अहो मोष्य । 


.रषपाए. से टीके । तक्षन, = [गद्य दवारा] - 


पड तोच २१ छेमहि-ल। २२० बह कारण- ख़। १ ५ %-ल 1 
~ शालांतकानूल - क्र । ११ धार क्प - ख.। २६ = गुलकेष =, | 


छक ननदी वतिबिरचित 


तल्प.कस्पिताऽनेकपराणकहय ! कल्पकल्यान्तकारणेकवद्दा ! बूहा न्दादिसेवित 1 
सुप्रभाङ्ग | धीरातिधीर ! वन स्वरूप ! यक्ष/प्रतापालस्छार ! मानवायतारोकछि' 
कल्मप-नाशन | कामकला“विछास-विश्यास-कुशल ! कुदालदायक ४! गोषाङ्ग 
नाचैलचौर ! नुत्यगीत-कविता-रसिक ! विबुध | बिषिन,बिदाहोपाजित १" 
पावकोपम ! प्रचण्डमूजदण्डो” ”- दृष्डकोवण्ड ! विद्याविशारद ! झ्ञारदःस,चार* 
बस्दुवदन | मधु? मथना55्तरुदकम्द ! दुस्ति-तमःस्तोम* सोम ! शोभासदन 1 
सर्वोपकारकः! श्रीकृष्णदेव ! प्रचुरतरविष्त-विधातक-कामनया तव चरणः 
चारु-पुण्य-पुण्डरीकमह बम्दै । 
जप जय संसारक एकमात्र स्वामी, पर्स अर्थ काम मोक्षरूप चारू पुरुपा" 
शक आदिकारण, गोविन्द, गरुड्वाहुत, बुद्ध वश कपल कामदेवक ताश कय* 
तिहार (।श्ञवरूपघारी), पीयर वस्त्र धारी, कमछ सन आँखिवला, कमळ युक्त) 
शक्ष्मीक मनछ्वी मानस-सरोवरक एकमात्र हंसरूपी, कसक नाश कयछा सँ 
जलङ्च,त, पेच कुल मे उत्पस्त, बंश परम्परा से हाथ मे कमछ (वल्सदृक्ष रेखा) 
से युक्त, यादवराज, जनःईन, अच्युत, ख चक्र कमल गदाधारण कयतिहार, 
सकल राजाक मुकुटक मणि से शोशिति चरणकमल सँ भूमण्डलके पवित्र कए- 
बिहार, देवहुक देव, देवकी र पुत्र, बलदेवक छोट भाय, नन्दक पुत्र, संसार भरि 
मे सुन्दर, संसार मे प्रसिद्ध एकमात्र यज्यू, पुस्योराम, पतितके” पबित्र 
कयनिहार, वीरता री परशस्त देवता सै पुजित, सकछ देवता ओ देत्यक कामता 
रूपी लत्तीक आधारभूत एकमात्र कल्पवृक्ष, उपनिषद्‌ भे प्रसिद्ध नारायण अशेष 
गुणरूपी ओछाओन रूप मे कल्पित अनेक पुराण स्वरूप, कल्प बहपास्तक कारण 
भूत एकमात्र बुझ बुह्मा इन्दु आदि सँ सेवित, प्रकाशमान अङ्गुवरा, अत्यन्त 
दीर धर्मस्वरूप, यश ओ प्रतापक आभूषणबा, मानवक रूप में अवतार लेनि- 
हार, कलियुगक पापक नाश कयनिहार, लक्ष्मीक हाँग बिछासक विश्यास मै 
पढ, कुशल देनिहार, गौपस्त्रीक वस्त्र चोरऔनिहार, तृत्य गीत भौ कबिताक 
रसिक, देव, बनके जरओछा सा उपाजँन कपछ जज आगिक सदू प्रतापवला, 
प्रचण्ड भुदण्डरपो उरृष्ड बाणवा, विधा में पार गा उदण्ड बाणवा, विद्या मे पारंगत, शरद ऋतक सुन्दर 
तूः उहुरापक 7 ल । २८ पुरारि ला विवुधा: क । १६ किहारोवास्पित क्ष । 
३० भुरा ज। मेव सफल ख, ३१० गुणानन्द ख। ३२ आस्तोमकदम ख । 
३३ कारकारक ख । 


कृष्णके लिमालालाटिका २३ 


(इति मङ्गछषदम्‌ २४1 इदमेव सकलछमज़ूलदायकम्‌) । 
(वतः कष्णादि-प्रवेशयूचनागीतम्‌)--२ 
सुन्दर सरल सबक वममारि । 
सखी सहित वृषभावु*"*दुलारि ॥ 
यशोदा नन्द देवकि बसुदेव । 
अठमाँ गरभ जनम हरि लेब ॥ 
कोस केसि मुष्टिक चाणूर । 
कुवलयपीड रजक अकरूर ॥ 
उद्धव उग्ररैन अवधारि । 
पुतना माछाकारक नारि ॥ 
नन्दीरति हरि हरथ्‌ कलेस । 
एहि नाटक एतबा परवेस ॥ 
(वत; इलोक: )-- 
उद्धवो माधवो राधा यशोदा देवकों तथा। 
वायुदेवइच तन्ददच कंसः केशी च पूतना ॥१॥ 
रज़कः कुब्जिका चैव कुञ्जरासुर एवं च। 
बाणूरो मुध्टिकक्चेव उप्ररोनस्तथा तृपः ॥५॥ 


चन्दुमा सत मुहर, मधुनासक देत्यक ताश कय आनन्द देनिहार, पापकूपी 


अन्यकारक समूहक हेतु चन्दुस्वकूप, शोभाक भवन, सभक उपकारक हे 
श्रीकृष्ण देवता ! पर्याप्त विष्तक ताशक कामना सँ अहाँक चरणरूपी सुभ्दर 
पुष्पक कमल के” हम प्रणाम करैत छी । 
(ई मञ्जर-पद विक । इयेह सभ मङ्ग देत अछि ।) 
(तखन कृष्ण आदि पातक प्रवेज्ञक सूचनाक गीत होइछ ।) 
एहि कृष्णकेलिमाछा नाटक मै एतग्रा पात्रक प्रवेश होइछ: 
१ श्रोष्कष्ण, ९ राधिका, ३ यशोदा, ४ नन्द, ५ देवकी, ६ 
असुदेव, ७ कंभ, ६ केसी, ९ पुछ्टिक (कंगक पहलमात), १० चाणूर 


(पहलमा), ११ कुवछयपीड (कंसक हाथो), १२ रजक, १३ अक्रर, 


रै४--पद- ३५= वलमान्‌ श।६६-हुरिनाटिक श। 


३४ जलबीकतिकिरचिला 


( अर्वैतेषां प्रवेशः । सतः प्रसव-वेदना55कुला-देवको- 
प्रवेशिका-गीतम )--३ 


वेदन बेअकुलि * चौदिम हरिं । 
देशकी कर कसंगा कत बेरि॥ 
जत जतत भरभ अएलाडु अवतारो । 


भत तत कसे हैरछ 
जावत जिगत कंस निरमोही 
असब-बेदत शेट की फल मोही ॥ 
काहि कहक १ओने राखव गोद । 
अठमहूं वेरि भरोल न देइ ॥' 
मन कर करिअ अणिनि परवैशै । 
एहि तह ओहि वद धोर केसे ॥ 
नभ्दीपति मोल कथिछाई । 
ज्हि जनमब त्रि करव पाई ॥ 
( हतः प्रमिति देवकी ) 
4४ उठव, १५ उग्रसेन, १६ पूतना औ १० माहिति ॥ ई सुख्यपातक 
सूची विक । अन्य अनेको गौण पात्र भेटताह । जेना नारद, बूषभानु, कहा 
बती, विशालाक्षी, कामाक्षो आदि। 
( तखन इलोक )-- 
उद्धव, माधव, राधा, यशोदा, देवकी, वसुदेव नन्द, कस, केशी, 
पूतना, रजक, छुब्जा कुज्जरासुर चाधूर, मुष्टिक एवं उग्रसेन 12०08 en 
( आब दिनका सभक प्रवेश होएत । तकर वाद असब-बैदता से विकल 
देवकी प्रवेश करतोह । तकर गीत )- 3 
वेदन = पीड़ा में । शोइ = गुष्ल 


अशिति बस्खेंसे = गि गे से । 


((त्तक्षन देवकी प्रवेश करेन छवि) ) 


३3 -वे्ञुल * ज। 


फुच्गकोलिमालानाटिका २ 


देवकी- (श्लोकेन) कि गे प्रसकदुःखेन, ततो गर्भेण कि पुनः । 
अधवा किन्तु पुत्रेण, यावत्‌ कंसयमो भुवि ॥७॥ 

( हतो देवकीगर्भ निवासि“मायावि-जनस्य योगनिद्रा सकिद्धुरा सपरि- 
बार; कंसासुर। गुप्त । तदतस्त रमष्टम्यां तियौ भावकृष्णवदों मध्यनिशायां 
ओडुष्णेताउंवतारो** लब्ध । देवकी शैल-चकताद।-पया5भ्बित-चा रुचतुर्वाहु ** 
दीव्यमानं "^ वालकमबनितले पतितं दृष्ट्या चतुदिशम्रवछोषय सत्वरं क्रोडे 
कृत्वा, पुगइच पपोधरं ददाति । 

( अब दोहा ) 
जिभवनपति अभरन - सदन, जे सहजक सिसुखुप । 
से कर समय विधारिकह्ँ, जे त जात अर्थ्रिव ॥१२॥ 
( श्रीकृष्ण: शेव र्ना पयौधरं पियति। ) 


( अध श्रीक्षष्णप्रवेशिका - गोतम ).,,४ 


जनमल जबुकुल = बालक, वाल = कमछमुख के । 
सुरमर = मुतिगन = पाक, पालक अतिसुख्ष रे ॥ 
देव" = ( इछोक द्वारा ) हमर प्रसवक दुःख से की. ओ गर्भे से छी ? अथवा 
पुत्र से को ? यात्‌ एहि पृथ्वी पर कसरूणी यमराज जिबेत अछि 1.७ 
| वन देववीक गर्भमे निवास करववरा मायावी छोकक योगनिद्रा से 
सेवक सहित परिबार छंसासुर सूति रहरू। तकर बाद अष्टमी तिथिमे 
भादवक कृष्णपक्षम्रे मध्य रातिस्घत श्रीकृष्ण अवतार छेछ । देवकी शंखचक्र 
| दप से युक्त सुन्दर चारि बाँहियथा अत्यम्त चमत बाळक फे” धी 
पर खसठ देखिको चार दिस देशि भटदय कोरा कय, फेरि दूध दैत छथि 1) 
(अआ दोहा) - बसरत-सरन = अशरणक शरण । सहजक = स्वाभाविक । 
अरिभ्ूप = शत, राजा ( कंश ) ॥१९॥ 
( श्रीकृष्ण तिना क्य द्ध पिदैत छि । ) 


३८ फिप्त्रेश क-ख्र। :२६--हस्नश्तारो ख 1/२ -ब्राहृ खः 
४३ ~ मात्‌ - ® ख। 


३६ सम्दीपलिविरचिता 


विलप तनव देखि देवकि, देब ! कि होइति“* गतिरे। 

अपति भु+-तिलक कंस, ते डरे विरुलमति रे ॥ 

जत जत युत मोहि जनमत, जन मत इहे दहु रे । 

जन्नो **एहि-विधि विधि भाँगब,“ “को फल अबेदहु "` रे ।। 

जोग निदे' सब भेल बस, वस पुरजन जतरे। 

हरि अरि सबछ सव छ' पुनु सुतछ'” झिलारत रे ॥ 

बसुदेव आए तुछाएल, लाएल थार एक रे। 

तोरिश तोरि तनव* खय चलु, पथ न" केओ छेक रे ॥ 

नाँचि अएलहू अदि दूरग, दूरग पथ पुनु रे। 

थाह रहिह जपुताजछ ! जलद ! बरिस जनुरे॥ 

छाए सिसु पार उतारल, तारक मन दुखरे। 

आये अएलाहु' वस्लव पुर, पुरत सकल मुख रे ॥ 

जसोसति सुता पताउछि, जननि** जोगवस रे। 

चसुदेव देव बदलि करु, निजपुर परवेस रे ॥ 

बसुदेव देखि, देवि दए, घीरज घरु मन रे। 

चेहों- चेहों सुनि कंस तरकल, तरकल तहिखन रे ५ 

नस्दीवति सूनु मानव | मानब तिरतय रे, 

कंस-गरथ हेरि” हरिकहु, वधब वेरि छए रे।' 

( ततः कंसासुरो देव हीगृहमागत्प देवी दृष्ट्वा गीत्वा पुनश्चागत्य 

गह-बाहादेल॑ प्यति । ) 


कुष्णफलिमालाताहिका (“4 


(ततो नारद-अ्रवेशिका- गोतम)- ५ 
जानि कुमारि मगन मध्रेश**। 
एहि अवसर नारद १२बेश ॥ 
मत अवधारि अपन भल जानि। 
हमर वचन हित कए हलु भानि॥ 
की" होअ कखने जानि नहि“* जाए। 
किए न बधह एहि कहह बुझाए॥ 
सिसु कस्या एहि एकओ न हेतु । 


आठम गरभ तोहर जिवसेतु ॥ 
मधुरापति मानल उपदेस । 


नन्दीपति हरि हृरथु कलेस ॥ 


( श्रीकृष्णक प्रवेश करबाक गीत )—* 
बाल - कमल - गुख = सदयः फुशायल कमल सनक मुहवला ( 'वालक ओ 
बाल = कमल मे वाळक पदक आवृत्ति भित अर्थ मे यमक अलंकार भेल । 
एहि गोत मे प्रत्येक पद एहि सें युक्त अछि। ) पालक = पाउन कएलिहार । 
पालक = पलना पर । 


I 
५३ - होमति “ख । ४३° ओहि * ख। ४४,.मागव = क ¦ ४२ = शावहु „ ख। 


५६ दस जन प्रजन रेल 1 ४७ सूतल शिलावस छ । 
५ = होरित लय ~ क; तोरि ततपचलु- ख । ४६7 जग्‌ फेश दोक । 


छ। ५०- ज्ानि- श। ५१ञ % (अमाव) - घ। 


देवकि = देवकी, हे देव! को होयत । भूगमि = राजा कस, राजा मे तिलक 
(श्रेष्ठ) । जनः न्म लेत, छोकक मत । इहे दहु = इयेह । विधि = तरह, 
भाग्य । भिर = फूटत । अबेदहु = आवहि । बस =वबस् मे, असेत । हरि नरि 
= हरिक सभ, । सवळ = बलवान्‌, सब छय । शिलारत = पाथर पर भेड़ भेल । 
तुछाएल = उपस्थित भ्षेलाह । ततय = पुत्रके । ह,रित = त्वरित (श्षौत्र) | तोरि- 
तिरोहित(झांपि) कय । अरि-दुरग = घन्न,क दुर्ग । दूरग = दुरगामी । बल्छव-पुर 
= मोषक नगर । सुता > पृत्रीके' । जननि र यशोदा माता । जोगवस = योगवश 
भगवतीक वश (निन्द) भय गेलीह । देवि= देवकीके, देवी (भगवती) = 
योदा कश्पा । तरकल = क्रुद्ध भय जोर सँ बाजक, मेघ गजल । भागव 
= मनुष्य, स्वीकार करब । गरब = गर्वं । हेरि = कृष्ण, हरण कय + 
(तलन कंसासुर देवकीक घर आबि देवो = कन्या के" देखि वक डि 
पुनः घर सा बाहर आवि देखेत अछि । ) 
( तखन नारदक प्रवेश करबाक गीत)- ५ 
कुमारि २ कन्या जानि । अदधारि = विधारि । बधह एहि= एकरा 
मारत छह । सिसु=ई बच्चा अछि ओ कन्या विक ताहि हेतु हमर किछु नहि 
१९ -मघुरेप * । ५३-४ ।५४- मे । 


जल्दी ३जिविरखिताँ 


कंसायुरः- महये ! तब भाषिवरासत्यमपि ध्यं, सरे सत्यमैव। ( प्रणम्य 
आसन ददाति । ) 
मारंदः-- सबद झुभमस्तु । 
( द्यपि पितृव्यपूत्रिका = कृषा ना * किड्िद्‌ विज्ञारवि- 
मुख्योईपि । तथापि तारदोपदेश्षत शिठाशकछौ परि ताइनाऽभिः 
प्राकेण क्षिप्ता देवी कंसकराडुन्मुक्ता चाउस्तहिता। इत्येब 
दर्बताउतस्तरमिदभाश्चर्थ सब भागस्ते कसासुर प्रति-- 
“पामर ! ग्तोडपति" ६, गतोऽ” ।) 

[ देश्या गगनस्थ“” क्षिश्िदुष्बंदेश गत्या अनन्तरं 
बंसासुर प्रति यदीरित तद्‌ गीतेन समौचीनश्रकारेण गागर 
नर्तकाः इत्यभिश्रायेणाउन्र गीत समीरित माटिवाकारैंण*<।) 

मूत्र्धारः = आये । इस्पेव बोद्धध्मम्‌ । 
नटी = "'अम्जछत्त ! को विशेद्यों ? ९६ जुता" कईकिंद । [जायपूत्र, 
को बिश्ेषः ? एतद्‌ युक्त कनि ।] 


ल्य सके से नहि बुभह । एहि दूत मे एको कारण युक्त नहि । केवळ आठ 

गर्म तोहर जीवन हेतु केतुग्रहृक समान नाशक अछि । 

कंस-- गहि ! अहाँक कहल असत्यो बात सत्य थिक, सत्य चिक, सत्ये मिक । 
(प्र्धाम बाय आसन दैत छवि ।) 


नारदः" सदिखन शुभ हो । 
[यद्यपि पितिजौत-बहितिक उपर कृपा रहुछाक कारण” कनेक 


बिचारसँ विगुखों भेल तथापि नारदक उपदेश सै राधएक खण्ड पर 
पदक्षबाक अभिप्राय सँ फेल गेछि देवी कंसक हथ शे छटि लुप्त भए 
शीड । ` इवेह देशलाक बाद ई आइचर्य सभ केओ कंसक प्रति वजेत 
अछि- «गड ! वेल छह! गेल छह ! ”) 

( देवी आकाश मे क्छु ऊपर जाय कसक प्रति जे बजलीहि 
जे तीकजकों नतैकपभ गवेत छबि" एही अभित्राय सै एतय नाटिका” 
कार गीत कहलनि अछि।) 

५५२ दुबाकयेन। ४६० गतासि गतासि । ५७ गगन पध्य"क। 
४०८ लाडिकाषा , ९६ = आस्पेजत्ता। ६० जुत कषेशेद + शा कं बेर = क । 


ककन ~ 
मछ - ईचारूचारि हाथ मे धारण 


हव्णके लिमाळाना डिका २३ 


(अथ१ गीतम)- ६ 
छोड्‌, छोड़ बढु- यकवाद रे'९। 
सन मानि रहु अवसाद रे॥ 
मतिमूढ की किह मोहि, रे! 
ते! कहब की हम तोहि रे॥ 
षत णनमछ देवकीनबाछ रे। 
तत बधह तोहे ततकाल रे ॥ 


सून सुन अधभ अगस्नुर रे.। 
तोहि होर हृदय कुरूर" हे ॥ 
जदुनाघ केल, अबतार रै । 
कहु आव फी परफार रे॥ 
“च्वर-्घक गदा बिसाळ रे। 
कर संख, पश्न सनाल रे॥ 
आव जे से बानम्दकन्द रे। 
जग जितेथ दानवबुन्व॒ टे॥ 
जति बल छल दशग्रीव रे। 
तभु आज ५ दि 
बज Rs प ल जत्र रे॥ 
रिछ कंस कहू मन >.__.00 छू श कह भत पुति रेः 
पृत्रधार"” आर्ये ! इयेह बुझू । 
मदी“ आर्यपुत्र, एहि मे की विशेषता अहि शि 
७: बिट; ie विशेषता अछि? ई ते कबिक कयल 
[गीत]- ६ 
साव = ला व्यथा । मतिमूढ = बुढिहीन। यधह = मारेत छह । कुख्र 
कर, तिदय । बर चक्र ऽहम चक्र, विका गदा, शंख ओ वालसहित 
ने ई भगवान, विष्णु अवतार 
मन्‌ । ६९० 2 (अबाब)--- %/ ६३+ कर । ६४--)६ » (बू पोती ६ 
अभाष]-- ख । ६१-- आनः । ६६- एत बाद भवातिक--ख॥ a 


ल कीतका 


हम“ असुर अतिबळ कंस रे 1 
कओन करत हमर विधंस रे॥ 
के विष्णु ब्रह्मा रद रे । 
की करत समता क्षाद्र रे॥ 
बळ बुझि पड़त'* हमार रे । 
जवे मिलत भोहि कुमार रे ॥ 
एहो'” कस कह जब ठानि रे 
पृदु* देवि मिधारळ वानि हे ॥ 
ती हमे अलप बाला नारि रे। 
तीहै' सबछ पुरुष सुरारि रे॥ 
बल बुझल एहिखने तोर रे। 
तोहेँ आब कि करब”” मोर रे ॥ 
कह नम्दीपति अवधारि रे 1 
किछु कंस मानल हारि हे ॥ 
(मोतार्थे इलो कः) 
रेरे बर्बर ! देवकीबहुसूत-ठ्रोहेण दुध्टाञ्चयः 
स्तत्‌ कि बहगसि”2 पोरुष यदधुना छञ्जाकरं कुल्सितम्‌ । 
छनि अछि। दसप्रीब- राबण। तसु” तनिक शत्र, के जीवि “हलक अछि । दसप्रीव २ रावण तझु- तनिक झत्र, के जीवि सकँछ। वर. । ब 
देवि वानी > देवीक श्रेष्ठ वाणी । अलप में अल्प, छोटि 1 सूरारि = दंत्व। 
अवधारि = विचारि ॥ 
(गीतक अर्थ मे इलोक)-- 

ॐ रे अत्याचारी ! दे बकीक अहुतो पुत्रक हेप सें दुष्ट हृदयवला तो की 
अपन पौरुष बजेत छह ! जे (योरष) रखनहि लज्जाजतक एशे धृणित्त सिद्ध 
जेलह अछि !! कमछसनक बाँखिवदा तेजःस्वक्प (शो ष्ण) तोहर महान्‌ श्नु 
दयु (जि आब नन्दक ओहिठाम छथि) 1 हमर एहि स्पष्ट वचनके सूनि एख» 
महूँ की लज्जित नहि होइत छह ? ॥५॥ 

सहम आ (दब रे क अनाव) क ख । 
[kc se A 
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आसीत्‌ कङजबिलोचतस्तव रिपुस्तेज:सव रूपों महान्‌ 
शृत्वा मद्वचनं च विस्कुटमिद' ताथापि कि लज्जसे ।|४॥ 
(तदो डुगदाकयं भत्वा, अतसा रं कंसासुरो गृहं जगाम । देवीति कथपि- 
त्या** निष्करास्वा 1) 


॥ इति प्रस्तावना ॥ 


अथ प्रथमोऽइकः 


[श्रीनन्दनन्दनस्य नवरात्रौ वालक्रीडागीतमाह] - ७ 
जाना-मेञा, नाना भंत्रा, ताना भंआ? भाति । 
यदुपति जममल भादवक” राति ॥ 
भवनक चौदिस भमि भगि आब । 
लए धारी करताल बजाब ॥ 
कए कोलाहल मङ्गल गाब । 
गएर घर दौड़ि कौडि लए आव ॥ El 
(तल्नन दुर्गा $ ७ यशोदाक पुत्रीक वाक्य शुनिके कंस घर गेल । देवी ई 
कहि बहार भय गेली हि ।) 
॥ प्रस्तावना समाप्त ॥ 


॥ पहिल अङ,क ॥ 
(शोकृष्वक नज्जोम राति पर बाळकछोकनिक खेलक गीत कहैत छवि ।)--७ 
वाताभैआ =नेमाक जन्गसे नवम राति मै होबक वला जोग-टोन । भाति 
"माह, भ्यात, सोलाँ । यदुपति = श्रीकृष्ण । भाम-भमि = धूमि धूमि । कोछा- 
हुल ७ हल्ला । गए--जाय ॥ 
७४० ३कख । 
15 &# कछा। २-५ क थ। ३ राए-ख । 


३२ नन्दीपतिबिरचिता 


नन्दीदेति हेरि! मुख मलु* आाब । 
जननिः जसोमतिः कण्ठ लगाब ॥ 
[तितो यश्ोदा-प्रवेशिका-गीतंम्‌] - ष 
प्रसव भवन सग्रो बाहर भेली 1 
बेदी निकट जसोमतिं गेलीः ॥ 


सङ्ग सक्षीगत॑ मजुछ गावे 1 
सुनिहुक मन धन मोद बढ़ाबे ॥ 
पुरबधु बेढ़ुलि अति अभिरामे । 
चोदिस उडुगन-बिच हिमघामे ॥ 
कनक-कछले जथ कएछ सखाने । 
तनु. भे माँजल मुकुर-समाने" ॥ 
बिर” सिम्दुर, तनु पीअरि" सारी । 
तखनुक जे* देखल मन्दर नारी ॥ 
छे को देखत जगत पुनु आते । 
नम्दीपति कवि कह परमाने ॥ 

(ततो वेदिका मध्ये काऽपि "“ब्यासकुखला कामिनी पहिनीपन्नाकारं 
चित्र लिलितकती | तस्य चित्रस्यपरि)% सकृष्णा यक्ोदा गञ्जलकन सं सम्मु- 
ब्लोढ़त्य!* उपविश्ञति । _ बोह्तको” बपतिसहि। शायने देदिहनरेण भी बैदिकमन्त्रे न श्रीकृष्णस्य ्षीरोपरि दूर्बा- 

[तखन यशोदाक प्रवेश करबाक गीत] -% 

बेदी > भाडनक बीच मे बतॉभोळ यज्ञीय चबूतरा । धन मोद = अतिशप 
आनन्द । पुरवधु बेढ्छि = सगरव स्त्रीगण सें घेरलि । बडुगन बिच = तारिगनक 
बीचगे। हिमधाम =चन्दुमा । हुलक कळस = सोनाक घैछ । तनु = देह्‌ । मुकुर 
=अएना, दर्पण ॥। 

(तखन वेदीक बीच भे क्‍यों अरिपन देवा में पु स्त्री कालक पात सनक 
चित्र छिखतनि। ओहि चित्र - अर्पित पर कष्णसहित अशोदा मङ्गछ"कलसकेँ 
सामने कय बेसेत छथि। बाहाणरोकनि बेदिकन्मन्त्र सँ श्रीकृष्णक माय पर दूर्वाः 

सपाने ख। ६, सीः बा] (अभाव) । 
बिस्यास-क ११- चित्रोपरि-्ख॥ 1° = दूवा । 


उब 
६-क्ञाते। १० 


हृल्यहेलिमालाताहक २५ 


क्षतं दत्तम्‌ । कतः पुर वधूमिः ° दधिध।नयदूर्वा-पकवक दली फलाउन्बित « नूतन- 
बंशपाच' पुनः पुनः शमौ निधाय. श्रीकृष्णक्षीषोपरि प्रदक्षिणीकृत्य" * गीतं 
नीयते 
[अध गोतम्‌१९]--९. 
बाभन वेदे वाल१० चुमाबे । 
च्जवनितागत मङ्गल गाथे ॥ 
देखि कमलमुल अतिसुख पाये । 
जननि जशोमति कष्ठ छगाबे ॥ 
जसोमति कोर देखब जदुराजे । 
ते” करु सहस“ नयन सुरराजे ॥ 
पटह्‌ आदि सब बाजन बाजे । 
नाथ नोक नट सुस्दर साजे ॥ 
आतभ्दे मगति सकलि नरनारी । 
सगर नगर भरि बिलंह सुपारी ॥ 
नन्दीपति कवि बिरचछि वामो । 
देथु अभय वर सारङ्गपानी ॥ 


| देखनि । तखन नगर स्त्रीगणलीकति दही, धान, द,बि, पाकल केरा सभ 
से भरल नवीन बाँधक पात्र = घुमाओसक डाला के' बारम्बार भूमि पर राखि 
श्रोकृष्णक माँय पर प्रदक्षिण कय गीत गबैत छथि ।) 


गीत--& 
दाळ चुमावे = दालक धीङृष्णक चुमाओन करवैत छथि । प्रजवनिता = 
प्रजक नारौसभ । जदुराज = यदुराज श्रीङ्गष्य । सहस - हजार भाँखि इर 
बनाव लेछेनि । पटह ८. डो $ । बिछह = बटैत छथि । सारङ्गपानी = शङ्गा 
पालि, श्रीकृष्ण । 


१३- वुतर्वभूलिः | १४- प्रदक्षिण रबा । 
१४- गाषति | १६=ॐ। १७-क ख । १८ = साहस = ख । 


४ नाडीपतिमिर जिता 
[हा |-- 
जनम-दिवस सञ्गो नन्दभुत, दिवस-दिवस उपचीत । 

कहए न पाबिअ१& आन किछ, उपमा इन्दु चीत ।१३॥। 
जतनि जसोमति छाए तनु दिन लगबधि*" दस तेल । 

लाग एहन दस दिवस बिच जनि२१ दुइ मासक भेल ॥१४॥ 
एक दिन आँग** उगारि कहु, कोर कए लेल किक्षोर । 
सजब तनय तमु जाति कहूँ, जननि नयन ढर नोर ॥१५॥ 


अध गौतम्‌ - १० 
होहि रोग लागओ रे मोर सोना । 
छो-छी कान्ह करे छिअ कोना ॥ 
जहिखन सभो बिलहल हेम” सोता । 
के जन कम्रोन दहु कएल अछि टोना॥ 
दूछ-भरल घन फटइछ मोरा । 


मत उदबेग माइलो गति तोर। ॥ 
चारि वहर निति कहरेत तोरा" । 


देखि देखि वरज रह तहि मोरा*" ॥ 
डपचीत-बढ़ंत गेलाह । उपमा इन्दु = चन्द्रमाक सद्‌, भह उचित 
बिक ॥१३॥ लाए तनु = पूत्र देह लय । दस =ुदस बेद ॥६४।। बाग उगारि- 
कडे = देहमे उबटस लगाव । सजव ततय हनु = पूरक देहके सजायब । नयन 
=नाँलि ॥१५। 


गीत - १० 
मोर सोता = हमर सोनाक समान पुत्र । बिलहल = बांटछ । सोना = सुवण । 
कज्मोनदहु = कोन प्रकारक | निमि हरेत = रति मे वेचेनीक विकट शब्द 
करेत । 
१६- पाबीअ । २० ¬ इस लाउधि । २१ = जन्‌ । २२ ~ रोग । २३० सभ । 
३४ = तोही । ३५ = मोही । 


पतला तथाऽस्तु । (इत्युक्त्वा २° याति 1 ) 
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नम्दीपति भन हरि धन लेला । 
असोमति मत किछ गरओस भेला ॥ 
शोकषष्णः कतिचन मासान्‌ नीरवा एकवारं अमी सर्पाकारेण 
कर हे यशोदा इदमाइचयै द्‌ प्ट्वा अनम्तरम्‌ आमोदविशेषेश गीत 
अथ गोतम्‌---११ 
दैखु देख्‌ नन्द ! कान्ह कर संपा२६ । 
चुचिहुक१७ भरम चाप फुल चंपार< ॥ 
कमल 'नयनर९ कर अलय विर/ज्ञेः"। 
कनुझ  नु रनुझनु घषरू बाजे३१ ॥ 
ससरि ससरि खस, कोर न सोहै । 
कर धरइल पुनु मुख मलु३३ आवे 11 
जे दित तास बहत हरि तोही ॥ 
से दिन सुदिन होएत कवे मोही ? * ॥ 
बम्दीपति कवि शोतुक ऽ" गावे । 
हु नन्दतनय रसमय बुझ भावे ॥ 
#सावुरः--(पूतनां ? * प्रति ) पृतने ! त्वं याहि श्रीकृष्णबधाय बन्दगोपगृहुँ प्रति 


ने 4420. 00 4 000 की 
गीत---११ 


क काहे कर >कष्प करैत छघि 1 संपा - सञ्चरण, साप जरा घुसकेत छा 

कं) से! चाप > पकड़त छथि । कमल नयन= कमल सनक आँखि 
tu oi हाथ में मद्ठा । तात बाबू, पिता । 
-पृत्तनाक प्र ने तो जाह 4 र 

2 पूः ति) पुतने तो' जाह श्रीक्ृष्णके' मारबाक हेतु नन्दगोपक 


पृतना वेस । (ई कहि हना) अछि 1) 
१६-शापा । २७... ब लिक | २८: बाल । ररः भेन । ३० - विराज ३१- याजा 


२२ * मन्‌ $४ होहि। ३४...भोहि ) 
ce “-भीहि ) ३५ - मंगल ,क' । ३६ इबमुक्त' पूतनां प्रति क; 
सकत पुतन।-प्रतिन्छ । १७--५ . ५ । 'मुक्त' पूतनां प्रति क; 


३६ जन्दीपतितिरिचिता 


अध पूतना-प्रवेशिका-गीतम्‌--१२ 


हरिवध कंसे कएल?" उपदेस। 
कपदन्छप पुतना रेस ॥ 
कुच दुहु काहकूट लेल छाए। 
दंख जनु छेअ** मेओ ते हनु छपाए ॥ 
दाति अन्धार सुतछ सवे जानि । 
वापिति ततए तुलाइलि आनि॥ 
नम्दकिसोर कोर कए लेछ । 
दुह कर धरि थन विष-दुध देश ॥ 
नन्दीति कवि कहे परमान । 
जायें कठिन तोर परळ परात ॥ 


कपिशं 
(जीकष्न। परकमकेग पयोधरं गृहीत्या गुलमा रोप्य भ्रटारेणा55 


दृष धिबलि** ।) 
अध पूतना विलाप-गीतमाह र ३ 


हमे न एहम हरि जांगल, सोरण अपराधे । 
न हनु, न हनु सुतु सिरिपति तिरिवध अछ दाशे ॥ 


ए 
(उतात गुत निहार श्रीकृष्ण किछ मास द्ध ददत मोर कब मद ताए एक वेर भूमि ia 
जक घुसुकलाह । यश्चोदा एहि आवद्षको देख़मा पर विलक्षण प्रस; 
गीत गेत छघि। ) 
पूतनाक प्रवेश करबाक गीत--१२ 


मे =विष । 
इकृ्णके' मारबाक 1 कुंच «स्वत में 1 काछकूड =बिष । 
करकमलसे स्तन पकड मुंह लगाय आधात सौ खे'चिकें 


उसि चिबैत छवि 1) 25 
ss 3 सनक पककसाएट की 


-कख। ४5९ 


६८५ कैल 1 ३६- हुल “कक 


कृष्णको लिमालानाडिका १० 
फटइछ भार कलेवर, तेवर भेळ भागी । 
आवे कतिखते थन छोड़ब"*, उर उठ्छ आगी ॥ 
उगिलु जगिलु थन सिरिपति, पुनु हमर निहोदे*ः । 
एहन करम पुन न करब, राखिव जिय मोरे*४ ॥ 
नन्दोपनि कबि गाओल, हेरिपद अनुरागी" । 
पुतनाओं पाओ परम पद, हरि रहु उर छागी ॥ 
गीतार्थे इलोकृः-- 
पूतना पतित भूमौ श्रीकृष्णेन विताड़िता । 
ततो ह्वाहादिन्धञ्देन यशोदा घयितोत्थिता ॥९॥ 
यशोदा= (पुतना-वक्ष-स्थलोपरि श्रीकृष्ण पतितं दृष्ट्वा सर्वर 
कृत्या पुन; पुनः कण्ठे निघाय ) आः पाप | आः पाव !! कि 
किदं विहिणा, "*अज्जबि एदस्स गुदस्स ण आसो । 
[ कि कुतं विधिना , अद्यापि एतस्य सूतस्य न बाधा । ] 
(ततो नन्दप्रवेशिका-गौतम्‌)- १४ 


हॉ-हाँ सवद सनि सविसैष। 
दरबरि गन्द देछ करवे ॥ 


पूतना विज्लाप-भोत गबैत अछि--१३ 
न हनु = नहि भारू ! सिरिरति =; श्रीपतिः कृष्ण । तिरिदध भछ बाघे = 
स्त्रीवध निपिद्ध अछि । भार कलेबर = भार सँ देह । उर = छातो में ।निहोरे - 
आर्थना । 
गौतक अर्थ में इलोंक-- 
शओरीक्षप्णक द्वारा मारलि गेलि पूतना भूमि पर ससछि । तकर हए 
प्रन्द सं, सूति योदा उडि गेली हि ।।९।॥ 
पश्ौदा-- (पूतनाक छाती पर कृण के लसल देखि झटदय कोरा में छय ब।र- 
म्बार कण्ठ लगाव ) हा रे पाप । आबो एहि पुत्रक आशा नहि 
बुझाइछ। 
| + घघोरब हे * ख 1४९ = निहोर ७ । ४४ भोर। ८४--अनुराभि । 
3६-साणि । 79 आस्य बिचे तरस | ४८ - मुनि । 


कैद नाहीवतिसिरचिता 


महर हहर करब सुति तास्‌ । 
दुध पिबते “हरि हरु जिव जासु॥ 
भो परकार करब एंहिकाल । 
के जन, क्रोन घर कामिति बाल ५ 
बड्छि पूतना दूरस्रो देखि । 
निकट जाइत पुने बुझ विसेक्षि ॥ 
नम्दकिसोर कोर कप छेल' 
कह कवि कोविद बाह्र भेळ ॥ 


(दोहा) 
बाहर कए हलु हाथ घरि, जननि सहित जदुराए / 
कृषण कप्रलमुल चूमि चूमि”",राख्धि"१हृदये लगाए ॥१६,' 
पापिनि सागिनि हाथ सञ्जो, जति)” राखल एहि काळ । 
से तुभ दिनानाम प्रभु, सदा करषु रछपाछ ॥१७॥ 


गाइक नागरि"? हाव घरि, हरि शिर चाहहु”” दीस । 
तेडेछि पेजेछि दुल"* दुरि कए, सबढु देल भाशी ॥१५॥ 
छिप्र निप्र सत्र आति कहु, सब सत्रो वेद पढाए । 

सहस्र गाए सङ्कुल्प कहु, सभ के देख बटबाए"* ॥१९॥॥ 


(तखन नन्द-प्रबेश गीत)-१४ 
सबद5८ शग्द । सविशेत - असाधारण । दरबरि- शौन्नता सौ । उर्वेक्ष= 
अवेक्ष महर न गोष (नन्द) । हद्र 7 विकल भय दौडलाह । हुई जिव 5 प्राण 
हरलरिह । कामिनि बाल त स्त्री ओ बच्चा ॥ 
जनि राखछन जे (प्रभ्‌) रक्षा कवल । दिनानाय = दिननाथ (सुब) 
था दीनानाथ [दीनाक नाय विष्णु ) । रछवाल = रक्षा ओ पालन ॥1३॥। 


राजहि । ५३= जति। ५३ + नागरि। 
आंशीक्ष । ५७० बरताए,क' । 


५४ - पिवत । ५०- चुमि। ४१- 
५४ बाइह। ५५= दुर दूरि- | । १६7 


कु एवकेलिमालाना डिका ६ 


( अथ१5 नन्दभाषितं परमेक्ष्वरस्य क्रीर्त्ततगीतम)-१५ 
जप भय जगपति दीनदयाक्त । 
जनि राखल मोरि"* कामिनि बाल ॥ 
समित फएछ जनिई उतपात 1 
जुग -जुग रहओ तन्हिक पक्षपात ॥ 
जाहि सुमर घुर-तर सबकाल। 
से तुअ सतत करधु रक्षपाल॥ 
बाळक पालक पर उपकारि । 
असरन -सरन उचित असुरारि ॥। 
नम्दीपति कवि वबिरचछि वाति । 
देख अभय बर सारङ्गपानि 1 
[गीतार्थेन इक्षोः ) | = 


तोगरिङ्लाङरि । हरि शिर 5 कृष्णक माँय पर ) नेउँछि-पेउँछि = 
हाथ घ्‌माय धुमाव मंगळ मनाय 1६11 
छिप्र >क्षित्र (शोच) 1 विश्र- ब्राह्मण । आनिकहु = आनि कए 1१11 
(आब नन्दक कहल परमेश्वरक कोर्ज्ञन-) १५ 
जगपति = जगदीश । जनि > जे प्रभ्‌ । समित 5 झ्मित (शाम्त। 1 उतपात 
द्रव । सुप्र“स्मरण करेछ। सर-तर =देव ओ मानव। पॉलक- 
पालनकर्ता ' पर उपकारि = परोपकारी । असुरारि -. दैत्यक ञव, । सारंगपानि 
=विष्ण, ॥ 
( गोतक अथ मे इलोक ) = 
जे देव ( भगवान्‌ ) एहि बच्च।के' गर्म में प्रतिदित पाळन कयलथित 
एकन रक्षा कथल घन, ( पुतनाक) बाँ हिक पिजडा मे पडल देखि ब चओोलथिन 
तथा जाहि भगवातक पवित्र जरणक पछक ध्यान सभ देवता करत छथि ओ जे 
तीनू लोक भे उच्च पदके' प्राप्त कनै छि से भगवान्‌ हमर एहि 
तक सदा रक्षा करयु ॥१०॥ 
८७ अब आह - ऋ । ५६- मोर । 


जम्दीपतिकिराचिता 


पन्ने च प्रतिघालित:” पतिदिनं वेनाउधुना रक्षित- १ 
दृष्ट्बाऽपं भुजपकर निपतितो * देवेन यैनाईउँधुत॥ ` 1 
यस्सेकस्य पविश्रपद्धुजपद ध्यायम्ति सर्वे खुरा। १" 
व्या येन जगस्त्रयोख्च ¬ पदवी पु छ गे रक्षतु" ॥१०॥ 
६ दोहा 1 ¬ 
ओगरा*०गिसुगन रासिकहुन कतहु ज सोमति गेल 1 
एहि अवसर हेरि हेरिकह्‌, चरणे” शकट ठेलि देल ।1:911 
टूटल शकट हरि ताहि तर, जश्नोमति दुर सञ्जो देखि! 
छाती गिटइते हाथ दृहु, दौडछि पाण उपेल्लि १३१ 
{अघ गौतम्‌)-१६ 

कहू कहु सिसुगन मोही । 
३८ओगरा राखि गेलड़ हमे तोही ॥ 

पेग सुतल छछ मोरा) 

के लए सकटतर गेल किसोरा ॥ 
सकट भंग किए भेछा। 


एत उत्पात कओन कए देखा ॥ 
सिस॒गन भाछ ताही । 


अवबइते' दोसर न देखल काही ॥ 


छक्काज ) 


ओवरा शिसुगन मं रक्षक मे वच्चा सभके । चरण शकट में पयर सै 
गाडीके । उपे 3 उपेक्षा कय । 
गीत- १६ 

ओबरा म ओगरबांह रक्षक । सकट 5 शकट, गाडी । किसोरा = बालक कुण्णके। 
उतपात मे उपद्रव । भाल न कहुल ' हरि तह कृष्णक द्वारा । कोहाइ म 
ऋषधित ॥। 

६० सहित = "कः कल | ६१८८ 
म श-घतं=कषा। ६४दबराः= रा । ६४ वढी क खा । 


६३ पण्छतु-- शा । ६७, रद” अमोरा ख। 


SS जार | 
पाह का हाः । ९२ निपतितं=¬ का 


बोति, क । ७४ ताकर- क । 


कुष्णकेलिमालानाडिका ५४१ 
हरि तदृ एतः उतपातै। 
ई कहि मिसुगन लगाजोल छाते ॥ 
जसोमति उठछि कोहाई । 
ऐसति कतहु स,नछ अछि 
नस्वीपति कतरि गाक“। ˆ न 
लए जक्षोमति सूत कष्ठ लगाऊ०* ५ 
(दोहा)- 
अति तातिछ हरि जातिकहुँ, कतो। 
है „ केतोएक दिवस बिता। 
जसोमति ई मन दिद करु, बाँधिए ** उखरि छगाए ॥ कर 
(ततो गीतम)-- १७ 
अति तातिल हरि जानी 
उठलि लसोगति ई हिड ठानी ))' 
बड़ दुख देइ छह मोही । 
अब हरि वाँधि धर हमे तोही ७ 
भाने जउड़ जत फोई। र 
हरिक तिविक** सन्नो सबै छोट होई॥ 
जसोमति रहलि लजाई । 
ई बुम्षि तक्षत हरि हुल मंबाई ॥ 
उक्षरि सहित चसु चूपे । 
जमला--अरजुन तारक** रूपे॥ 
(बेह) = व्क 
तातिळ = उकाठी, तंग कयतिहार । (दद = निइचय ॥ ३२॥ 
हा गीत- 1७ 
(७०१० तिबिक = तिवकीक स्थान (पेट ओ डाँर) । हलल ८ रहुरू। 
= यमलाजु न ( अजुन नामक गछ अज यसात (अर्जुन नामक गछ, जे यमा ( जे पमछ (जौआ) छल) 
हक “(एक बिहानर दृष बे) । हु 
है-- ई। ७०-- भाउ- कहा । ७१- लताव-- कषा ७३: राशिए 1 


डर जन्दीवतिडि रखता 


माफ" पति बिह फरारी! । 
अति कौसले दुहु हडळ उपारी॥ 
० नम्दीपति कवि भनि । 
अधम असुर** उडि चढ्छ विने 11 
(दोहा)*- है 
७“कतोएक दिवस बितायकहुँ, जसोमति जल लए का ३ 
फ्लटि पाछ? हरि हेरि कहूँ, अति आकुलि “मते भेलि 1२३॥ 
देखि देखि हरि-मुख- लयन, खत विसभय खन हास । 
काल जाँति हरि, शिर कलस, आइलि अपन अवास 9२11 
[ अधः गीतम्‌ ]-1८ 
आ महर** तोर बाँच दुत । 


एहिखन आजु होइत" भजगूत ॥ 
हम अति अधम हमर नहि गून । 


की तसु करम तोहर एक पूर्ने ॥ 
दूटा एके ठाम संगहि जनमल छल )। तारक हषे ~ ख ल सग जनम छळ) 7 तार केटी "तारक गाछक समान 
मगर । माँझ ¬ बीच में , बिह र बिभाग । हलक उपारी = उखाड़ि देख | अधम 
अशुर नौच देतय जे दृक्षक रूप मे छल॥ 
( डा i ~ ड | 
पडि = घूड़ि । हरि हेरिकिह = कृष्णके पाछू भवंत देखि ॥९9॥ 
हरि मुख तयन 7 कृष्णक मुहे ओ ऑलिके' । विसभयन आश्चर्य । शिर 
कलम - माँव पर घेल शप ॥२१॥ 
गीत- १5 
क्नु पून [रिजन 
= मोप, नन्द ! । तसु करम = हुनक (कृष्णक) क्म । पूल 7 पुण्य । पा a, 
प लोक सेबक वर्ग । परपुत छागि छ आनक पुत्रक हे । जे मति > 
_हिनक जे बुद्धि छनि ताहि से । दिनेक कोदो दिल जे बुद्धिछनि ताहि से । दिनेक = कोतो दिन ॥ 
ए ग। ७६- खारी। ७७० अपुरं चलल | ००. कत एक वेरि । 
७&- पाछु हेरि कहु ख पाए हेरि हुरि-- क। ५० भते आङुली । ६१ % 
-- छ। ५२० हमर अबे । ६३० होएत । 


कुष्णकेलिमालाताहिका कल 


मने छल विकल बूझि नहि भेल । 
पाछु छागछ जमुना तिर गेल ॥ 
जे सिल, सहज उल्लरि घरि अठ। 
से केसे चलत कहत सब शुट ॥ 
किछ दिन कुटओो-पिसओ वरु आन: 
भानस करओ धरनो धन-्धान ॥ 
कि करत*“* परिजत परपुत** कागि । 
जे किछु होएत इमहि दुखभागि ॥ 
नन्दौपति हृमतेशब ने पास । 
णे मति दिनेक हिनक महि आस॥ 
(बोहा)- 
की बुझ अवृध गोबारणन, कान्ह करथि कत रंग। 
खन वालक , लन करुन भए, वरज - बतितागम संग ॥२१॥ 
एक दिन“ जाइत पथ कहूँ, मिलु वृषभानु दुलारि**। 
आँचर धए विलमाए धर, देखि“ छक्रित सब नारि ॥२६॥ 


( ततो राधिका-प्रबेशिका-गौतम) -१९ 
पशोमति मोर उपरागे । 
हैरिक चरित्र माइ बड़ मन्द छागे॥ 
कोर थुतल तोर काहे। 
तो जन्‌ जातह हरि छयि नान्हे ॥ 
| )- 
अवुध न भज्ञाती । कान्ह कृष्ण । रंग न लीला ॥२५॥ 
हैपभानु दुलारिन राघा। बिलमाए --राकि, विमित कय 1 छक्तिन 
आशचयित । 
( तखन राधिकाक प्रवेशक गीत )- १६ 
उपराग = उल्हन । प मोड भधणाइ षतः पात = सात भगत । चतः पाते = स्तन पिडीत । कुटैछथि 


७५१४१. बित 1६९: ५ । ७५: बन ¡ (या 


| 


नन्दी पतिंविर चिता 


तुह“ करावि घन पाने । 
ओतए बे छषि तरुणके काने ॥ 
जाइत जमुना-पथ बजे । 
बन ° सओ' बाहर भेल यदुराजे ॥। 
आचर घयलग्हि मोरा । 
काह्हुक अतमल तोर किशोरा ॥ 
तखनुक्‌ तस्‌ वेवहोरे । 
ज्ञे कि कहय हम अपन कपारे ॥ 
पुछद'” सकल सखि ज्ञानी । 
तेहि परमान होइत भोर वानी 


कहु\* सखिगण मन लाई । 
जनति जसोमतिं नहि पतिआई ॥ 
तब्दीपति** अवधारी । 


कृष्ण चरित्र सभ छकित गोआरी ॥ 
(तत: प्रविद्यति राधिका गोतेन) - २० 
हमर कहल जत' “यदि फुसि मेला। 


कोन परि कामह शकटतर गेला ॥ 
दोसर वचन मोर\* सुदु अवधारी । 


कहु बहु के पुतना- वधःकारी ॥ 


हलके लिसालात डिका 
असुर एक बिरद्दो-रु्‌प आई“ । 
ताहि गगन सँकोन गिराई** ॥ 
ऐसनि मुगुघि तोहे जसोमति माई। 
ने चिन्हह अपन बाछ मदुराई ॥ 
नन्दीवति यश्योमति चुप भेलो। 
राधा अठि अपन घर गेली ॥ 
(दोहा)- 
यञ्ञोगति देछल एक दित, हरिके' क्वाइत माँटि । 
अति कोषे आइलि निकट, करो लय कॉटक साटि ॥२७॥ 


(गीत )- २१ 
हे हारि ! पानि कपलछह* जिव मोरा। 
हेहरि भेलहु' हमे हंटइत तोरा ॥ 
हमे हरि जेहन जनै छह" मोही । 
टक छडी अने क ७1 ४4 त 0007 
रहू रह इका कहै छिअ तोहि॥ 
“चिहुँकि उठव अवे लागत छौंकी । 
चेरिक पुत जके ०-0 चैक: धुत: भके हरबाहै । होकी ॥ 


तर्णक काने = युवकहु सँ बढ्छ चंढल चालि रखेत । यदुराज = श्रीकृष्ण । 
परमान = प्रमाणित । अबघारी = 
(तशान राधिका गौतक संग प्रवेश करैत छथि)- २० 
जत 7 तेक । 
: देह्य । मुगुधि म अशानी ॥ 
६०- सौ ९१-- से । ६२" पुद सखौ तेआनी । ९१--गहिं। 


चसन 0 
६८८ कहुकोधिद-क, कहहु सौरः हा। ६५-भख्दोपति थिः क शा । 


छथि ॥ 


शकट तरम गाडीकक तर । अवधारी = बुझि 


&६- यत पत । ६३० ० । 


(दोहा)-- 
कोष = क्रोध स॑ । सादे = छड़ी ॥१३॥ 
गीत = २१ 
पामि कयलह = अत्यक्त परेशान कायलह। जिव प्राण। हेरि 


साडः क | ९९० गिराउक। 1- लय कडारे | २-करह । 


3. हरिहे कतेक हुड हम तोरा । ४- छी । ५ छी । ६४ । 
9० का । ८ (दू पाँतीक अभाब) । 


“x 


pi ३ “डक 'जोहि=्ताकि। कका: तोहर काका ( नम्द ) के । 
= चीत्कार कः दद ५ 
रे गर कय । चेरिक == ीत्ार कय चेरिक पुत = दासीक पुत्र! हुकवाहै होको- 


है अख्वीवतिविरचिता 


नन्दीपति कवि विरचछ वामी । 
शिशु पेसि नुकाएछ सारङ्गपानी।॥ 
(दोहा) 
नहि किछ, नहि किछु भापिकहुं, माधव हणु मुख बाए । 
देक्षि बदन-विस्तार अति, यशोमति उठछि डेराए ॥२५॥ 


(अथ गोतम)-२२ 
गनमोहन मुहं५ष बाऊ । 
गहिमा अपन दुच्चाऊ ॥ 
यश्ञोभति डिठि भरि देख । 
अति अजगृत कए छेखु॥ 
शक्ति भूर, सागर साते। 
घन्न्‌ सहित" भृगु-ताते॥ 
चौदह भुवन भवासे। 
अर कहव कत रासे ॥। 
देखि भराइछि महतारी । 
१,आनेद मुल मुरारी ॥ 
नध्दीपति कवि याबै । 
जन्दतनय *वुझु भावे ॥ 


६ के लिमालाना डिका vs 


इति द्वादश = नामाऽन्वित्त = महाकवि - नन्दीपति - विरचित- 
कृष्णकेलिमालायां श्रीकृष्णावतारों 
नाम प्रशमोइङ कः ॥ 


हरबाही गेग = (छडी) । शिशु वैषि म वाळमण्डली मे घोँतियाय । सारङ्गः 


पानी =धीकृइण ॥ 
(दोहा) ¬ 


आषिकहु म कहि । बदन - विस्तार 5 मृहुँक विज्ञा रूप ॥२०॥ 


गीत- २२ 


मनमोहन म कृष्ण । डिठिमदृष्टि। अजगुत = आश्चर्य । शशिः चन्द्रमा । है 
सरम देवता । भूगुतातै ब्रह्मा । भराइछि म डरै भारी मेल, शिथिल 


जेल । महतारी मात्रा यशौदा । 
SE 


३ मुका । 
१३८ नस्तनय रस्य । 


| घुरल = आनन्द सँ मुंह मुनि छेत वा "जानन! (मुह) मुनल । 
मुरारी - श्ीक्कष्ण । नम्दतनय से श्रीकृष्ण ॥ 


बारह गोट नाम सें युक्त महाकवि नन्दी पिक बनाओल 
कृष्णकेलिमाला मे श्रोकृष्णाव्तार नामक 


प्रथम अङक समाप्त ॥ 


अथ |द््तीयोऽङ्कः 


(दोहा) = 


विचारल सबहु मिलि, गोकुल वास पुरान ॥ 
तै एतेक' उत्पात होज, की विचार बूपभान ॥१॥ 
पचु-आाणोकाँ पानि नहि, यमुना गेलि सुखाए । 
वृन्दावन गए" भर करिअ, सुखहि चराबिअ गाए ॥२॥ 


(कनो नन्द भोप-बृपभादुप भुतय: भुले विहाय गोमहिवी भि:* सह बस्दावने 
प्रति सर्वे निः्कास्ता:।) 


म पाट पाललनुसयालडालुलतत पाम सिक संग बन्दावनक प्रति बिदा 
1११" डेराइछि । ११ मन मे तेहिकान माग हारी । 


Meebo ee i ० भए. शष । 


द्वितोय अञ्जू 
एते उत्तपात =एतेक अपद्ई । गए -जायकेः | 
(त्न नन्दगोप, बृष भा; 


हदि गोपसव व्रजके छोड़ि गाय ओो महिन 
हू) 


३- स्था-- क; स्य:-. 4 


लम्दीयतिविरचिता 


(दोहा) 
बाँच वरख रो दएस किछ* ऊपर हृरिकाँ भेछ । 


सङ्गो सखागन सग वित। एतए ओतए चलि गेल ।,३।। 
कर सर धनुसी" तूकमा पनही पएर विराज । 
कछुटी पाटक, हाटक, कर बला घडि राज ॥४॥ 

श्रुति कुण्डल हीरा चमक, पिपही वेनु अजोय । 

मंगर दिवस जमुन! निकट, खाएक चरि घर आव ॥४॥। 


(ततो हलधर-प्रवेशिका"गीतम्‌) = 
बलि जसोसति हरिक उदेस* । 
एहि अवसर हुळषर वरवे ॥ 
छटपड़ि वाग लाग बंड सौक । 
उड्छि गुड़ी गुन गहि-गहि झीक ॥ 
असित अम्बर" तनु चलइत घूम । 
जनि भाउरि सिखि-सिखा सधम ॥ 
अरुण नयत, आनन अभिराम । 
छाए अरबिस्द उगल हिमधाम ॥ 
नम्दीपति कवि कौतुक गाड । 
जन्दतनय रसमय बुझ भाव ॥ 


बएस--अवस्वा । संगर दिन- सम्पूणं दिन ।३। 

कर--हायमे। सर- बाण । घनुसी--छोट धनुप । तुकमा' -तूभीर। पनही-- 
जूता कछुटी-कच्छो' जंघिया । पाटक--रेशमी । हाटक-सोनाक बनल मट्ठा 
(बलया) क कार्ति (रुचि) हाथमे शोभित 1४1 
श्र ति कानमे कुण्डलः ओ ताहि मे हीरा चम्ेछ 14 
(बलरामक प्रवेशक गीत) = १ 
लोज में । गुड़ गुन” गुडीक डोरी । असित अम्बर--नील वस्त्र । 
ss नगद ककततपा 

४--किक्षु हरिकों उरध 1५ ~ बनमी तुकमा 1 ६" चौरा 19 * बेस । 

अन जमर" कहां ॥॥ 


कृष्णको लिमालाताडिका 


(त्तः प्रविशति हेलधरो गौतेन)--२ 
है मा | अपन तत्व हरि हॉट 1 
पाथर दए फोरळन्हि मोर छटु ॥। 
बिनु अपराध सबहू सम्रो दृट्‌ । 
रजहुक प्रत न एहन" हथकछूदू ।। 
हमे परचारि हलाइ छित्र कही । 
ई दिढृ आद्रे रहब नहि सही ।! 
नम्दोपति कथि कोतुक गाऊ । 
हरिपद पङ्कज हृदय छगाऊ ॥००॥ 


। x 

एक दिन वाडा हाँकिकहु', गोविन्द गेल बन माँझ ! 
कर कोछाहुल बारगल, परइते' अबइछ साँझ 1111 
(तततो बकामुर-बेशिवा-मीतम्‌) --३ 
अतिवछ बकासुर विवुधारि१० । 
पवन थीर कर भलि पमारि११ ॥। 
एक टोर मेदनि एक1३ अकास । 
वाळक सकळ भेल सतरास 11 


भाउरि--चारू भर लपत ! सिलि सिखा--अगिक घधरा। सधम सधुऔँ 
सहित । अच्ण--छाल 1 जामत अभिराग = मुह सुन्दर । लए अरविश्द-कमछ 
रूप चन्द्रमा उगलाह । 
(तखन बलराम गोत गेत प्रवेश करंत छषि।) = २ 

तनय हरि = पुत्र भ्रीकृष्णक | हद: 

हेट - अपराधकर्म सँ रोक्‌ । रजहुक ~ राजाक 
सेदो । दिढ़ = निश्चय 1 कर 

(बक्तायुरक प्रवेशनगीत) = ३ 

बिबुधारि - देवत/क शत्र, । पवन धीरकर = हवा के* स्थिर कयछक 1 भेदिनि 
>पृथ्वी १९। रातरास - भयभीत । अति १रहर = अत्यधिक प्रहार करैत 1 


€-ओेहत । १० - री । ११--रौ 1 १९ = एक भेल अकास । 


१० जग्दीपताँबरचिता: 
अति परहार आएल पुनु पास । 
(रि हेरि कएछ हेरख"* परगास ॥ ति 
कं नन्दीपति आवै इहे विवार | 
बहुलक वइदि होएत गिस्तार ॥ 
(दोहा) - 


युद्ध भेळ बडि काल धरि, वकासुर१४ थाकल re || 
दुहु झरें चीरल१" चञ्चु घरि, सत्वर सारंगपाति ॥७। 
(बरासूरो भूमौ पपात । इति दृष्ट,वा अनस्तरै सर्वे बालकाः" सामोदाः) 1०1 
(दोहा)-- 
एक दिग वालकव॒स्द 
कर कोलाहुछ वालगन परइते' अयइछ साँझ ॥६॥ 
(तततः अचासुर प्रवेश्षिका-गोतम्‌)--४ 
वध पहि रहल अघासर आए । 
बड़ गोट कए बइसरू मुह बाएं ।। 
अति ऊच परवत सेहुओ समाए 
बाघ सिंह देलि दुरहि पडाए 
कतओक शिशु पहिमहि चलि गेल 1 
हरि हेतु अघे त रमटि मुख ले 31 


संगः गोविन्द गेहा वत माँझ । 


हेरि-देखि। हरख “हर्ष 1 बइरि-क्षत्रता । निस्तार - समाप्त 1 
बञ्च ~ चो च। सत्वर = जल्दी । सारंगपानि > कृष्ण 121 
` बकास्र भूमिषर खसछ 1 ई देशला पर गभ बालक प्रसन्न भेल 1) 


(अघासुरक प्रवेश गोत)--+४ # 
पद "-बाट पर । अधासूर > पापस्वरूप दैस्य सापक रूप में । वरबत ¬ क 
द F पं एक” 
समाए -' समान लागय । अघे = अघासुर । सरप >सर्पझषी अधासुरक । एहिः 
जह--एहि सँ । हल थि~मारयि । 
(अघासुर शमि पर खसल 1) 


१६ - सत्ताः । 


(३० हाण । १४ „ बकतुर । १६ + चिर 


हु ल्वकेलिमालाना टिका ५१ 


एहि अवसर हरि कए1* अनुसार । 
फारि सरप१९ सिर भेक बहार ॥ 
नस्दोपति एहितह की बाढ़ि। 
हरि नित्र हाथे' हलथि जिव काड़ि ॥ 


( अधासूरो भूमौ पपात / ) 
| क्ठोका )« 
दुल्दाबतस्प निकटे हुरिणा जाके; सह्‌। 
“कासर बकरा अधाषुरबधः कतः ॥१॥ 
| इति निष्कान्तः ) ॥४०॥ 
(दोह्य) ¬ 
निडा निन बाछा हाँकिकहु. संगै सखागन छेल। 
कतोएक दिवस बिताएकहु, विरिदावन हरि गेल ॥क्षा 
उपवन बैततल  तण्दसत, पिपही बेमु बजाव। 
खने भोजन कर भाव कर, फत कत रंग छगाब ॥१०॥ 
चरइते' चरइते मा बन, कतोएक बाछा गेल । 
कुष्णक महिमा बुझइर” लए चतुरानन हरि छेछ ॥११॥ 


(होऽ) 
वश्वावनक ममौप में. श्रीकृष्ण बालकलोकनिक संग अकासूरक बध कय 
जपासुरक वध कयलनि ॥१॥ ( ई हि बहार भय गैलाह। ) ॥ 
(दोहा) -- 

निज निअ- अपन अपने । विरिदाबन = वृन्दावन ॥९॥ उपषन ¬ बनके 
समीप। भाव दौडधूप, खेळ॥1०॥ माझ = वतक बीच । चतुरानन ॐ 
ग्रहमा । हरि लेल 7 हेरण कपल ॥११। ओहि - खोजधि । जाओ = याबत्‌ । 
= धाबिके' ।/१२॥ सिम्‌ बाछ। = बलक ओ बन्छाके 1 
कहु के बनाग के” ॥1३॥ मव बहु = नवीन अमाय के । 


1७ - हएस । 1८ - सरब 1 १९ -अधाधुरब्।। कृत्वा अषातुकरयोततरम्‌ -क, 
अपायुरक्ध॑ कवा “"ख। २०--युझए लाई- क, का । 


२३ 


तस्दीपतिबिरशिता 


हि गए आओ धरि, जसोदासूत जदुनाह । 
उ आएकहु, फेरि हृरळ चरबाह ॥१२॥ 
जे सिवः बाछा विधि हरल; सकळ सिरिजि कहु छेल। हे 
जैहने EF जे अछ, तेहने तेहने भेल ।।१३।' 
नव कए सिदिज्जळ नन्दसुत, ई सवै थिक केओ आन 
से शङ्का कंकरह नहि", अपने अपर्ने जान ॥१४॥ 
कतोएक दिवस बिताएकहाँ, विरिदांवन हरि टर 1 रे 
ओहिर रूर सिस्‌ वाछ सकल, विधि वेकत कए देल ॥। 


( अब गीतम }-५ 
बाछा बिपिन तिहारी । 
कुछ सबै बेनुआरी ॥ 


होंकरि करि सबै माबे' 


रबर थन द्ध पिआबे ५ 
३३सिस्‌ सिस आनि मेराङ' 
हेरि हरल बुझाक " 
ri नध्दीपति कवि भाते 1 
कर्हे क्रएल परधाने३६ ४ 


प न एए महिलामा केले रलहो से । 
नम्दसत = श्रीकृष्ण ५१४ ओहि हव =पहिने जेहने छल ताही रूप 
| -क्रहा । वेकत 7 व्यक्त, प्रकट ।१५॥ 
विधि = ब्रह्मा ल 
घेनुआरी फ गाय । 
ब्िविलम बत से। गुभ्रा 
षिसु आनि लबाछा ऑमि । मेर।ऊ 5 मिलओलक | 
देखिको । परथाने ८स्पष्टीकरण वा प्रस्थान ॥ दे 
२१- सिद्ध बाघ । २२- महीं । २३५० जो।हि-क शा। साहरा रू छा 5 आहिक क ० कद्‌ धन 
२४६ सिष 4 ३६० परस्थाते । ३७7 अच्छूछ 1 


सिसु = बालक (चरबाह) सब । 
हरि हेरि: कृष्ण 


हर्णे लिमालाना डिका a 


गोप-- अष्टमी जानिफहु, सामन्द सकळ गोधर tr 
इन्द्र पूजा करइरू लाए सबहू” रचछ बिचार ॥१०। 
निश निज गाए दुहाए कहु, सबके" देछ हकार । 
भोग देल मेंढा महिस, सान सव उपहार ।1१०॥ 
व्यक्शन विविध 7 कार कर२६, भातक भिन्ने "३० रासि, 
खीरि पुरी - डका वही, एकओ वरतु रुहि वासि ।1११॥ 
कथिलाइ पूव इन्द्रको, की३३ तर्हि तह अछि काम । 
सेब तह गोवर्दन बिषुला, तन्हिकहि दिश एहिठाम ५२०॥ 
मीक१* अहै छथि वन्दसृत १", सबहु कएल अँगिकार 1 
एहि अवसर परवत उपर, देशल एक अवतार 11२१ 
परवत मशो हसि हेठ भेल) विश्वम्भर अवतार । 
भात-तिमन भोजन वएल , जत घळ विविध प्रकार गरेन 
जे जकरा ईष्मित३१ अछल, ते" ते" से बर लेल । 
गन्द आदि वल्हव सक्छ, अपन अपन घर गेल ।।३३॥। 
(तत्त;*१ क्लेवः) 
यदि शुरवा ९२ सुरेखे थे, ग क्रतं मम पूजनम्‌ । 


७'असस्तुष्टेन सक्रोधं; -ङ्ा-- उत सको सत्वादीद, १ सत्तवात्‌ प्रति ताशा _ बह्लव।त्‌ प्रति ॥२॥ 
| कक 


जस्‌ > जहर ॥१६॥ गोप-अप्टमो = भाद्र शुक्ल अष्टमी ॥१७॥ व्यञ्जन 
=तरकारी । रामि = डेर ॥१९॥ कबिलाइ = किये । तर्हि तहु = हुनका 
( इनद) से । दिअन भोग लगाउ 1 ३०॥ अँगिक।र > स्वीकार। अवतार = देवताः 
मनुष्य रूपमे आगमन 11२१ इंस्सित म अभोष्ट । हेः ते म मे ब्यक्ति । शो बर= 
भभिलक्षत बरदान ' बल्लव ५ गोप 11३३4* 
{वणन छेक) 

हमर पूजा नहि बयर गेल--ई सूनि इख असस्तुष्ट भय कोधपूर्षक 
नेश्द आदि गोपसभरु प्रति ई 0 क थो “के बराम के कृष्ण चिक ओ के बळराम 
१६-- कश्ए लाइ २६- कब 35 प्र 4 ११ शिरि 1 ३२ - (को! 
% अमाव)। ३३--लिक 1 ३४ पूत । ३५- ईवसित । ३६--तक्षो 1 
3ै७--भु ता 1 3८--अतस्तुध्टइच-क रा । ३९ , बलिनः । 


जध्वीपतिबिरत्चिता 
इुदगु तदा हेर, को हरि; , को हा युध; । 
गोषानां गर्वताशाय. गच्छन्तु मम किङ्कराः ॥३॥ 


(दोहा) 
इख पठाओल मेधके, ईकहि बारम्बार । 
कए दरखा आकुल करव, जत अछि गाए गोभार 11२५ 
पसरल जलघर जाल जके) विरिदावन चहुन्दीस । 


पानि पड़ल अंधकार अति पमु के पशु घरि पीस ॥१॥ 


x 


(अब गीतम्‌)- ६ 
बासब”” विधु, बिपन धन, कीदहुँ अछि होइतिहार । 
बड़ बड युस्द उल्लरि सन प्रसर सन जलघार ॥२६॥ 
कपइते' धेनु घराउक, कठिन काल अबधारि । 
बाघहि रहेछ बछा४१ कत, भआउुर गाए गोआरि ॥।२७।। 
बड़ कए रीस" बढ़ाओल, वालक भेल बिचारि४३ । 
कतीएक फतहु इहओ मह, बड़ मन्द कपल मुरारि ॥२५॥ 
नम्दीपति कह एखि लाए, जनु केओ आवे डराए" । 
को हो तत/४ तारा तह, शशि अछि जतए सहाए ।!२२॥ 
(गीतम्‌) ® 
वसू" आणी अति आकुल जानि । 
करें गिरिबर घह सारंगपानि ॥ 
बिक ? गोपसभक गर्बके नप्ट करथाक हेतु हमर सेवक सभ जाओ ॥२ १॥ 
(दोहा)--जलूघर = मेध । पसुको = माठज।छको 1२५। 
सीत--६ 
आसव विमुख इस विरुद्ध छथि । विशन घन = विषाद (दुःख) से युक्त मेध 


अछि ॥९६॥ 
अरातल-पृथ्वीपर । अबधारि = यिचारि। वाध हि ” खेत हि, गाम सै हृटल ॥९७।' 


_ रोलमा । मम्द- अघ्रलाह काज ' भुरारि, ककन र न 1 मस्द- अग्रलाह काज ' मुरारि कुद्न ॥२६॥ 


402 सितु बिश । ४१ ˆ बाधा 1 ४२ - बेस „ क। ४३ ५ बिचार 1 
४४ = डेराए । ४४ = ततए-क ।४६-पतू1 


| छल । बतपात के. 
id उपद्वव 11३१11 


कष्णओ लिमालाना डिका ष 


श तर राखल गाए गोआर । 
के कर केकर एहन उपकार ॥ 
यसुधा बुन्द परए नहि" वार । 
की तेज नौलः< जरूद जलाधार ॥ 
ठामष्टि ठाढ़ रहल जदुराए । 
परिजन को पछपात बुझाए ॥ 
गाए महिशि सभे सूखे खढ्‌ खाए । 
एहिउं'५ तर दिन सात बिताए ॥ 
नस्दीपति कह किछ महि"" भेल । 
ब्र अपन सन कए 
Re ए मुह गेल ॥ 
22 कट दिवस बिताएकहु, गाए चराबए गेल] 
गन वयस समान लए , यमुना तिर दिस भेल ug 
काठिस्दी कालिय!र अड, करइते१३ बत उतवात । 
ते! हरि कवि कर्व सञ्जो, ता शिर दए चड़ लात ॥३३॥ 


गीत-+७ 

पत्‌ भाची ~ गाय महिँसि आदि पशु ओ मनुष्य ' करे' = हाथ सै । शिरि; 

~ गोन । सारंगपानि = कृष्ण । हा ~ताहिं 1 के कर ~क व्यक्ति ड 
८3 1 केकर ~ ककर । बसधा >पृथ्वी पर । की तेज ¬ की छोड़क ? नील 
A बह मेष । जदुराय ङा 1 पछात "पक्षपात, अभिलावा 1 
* है 7 एकरहु 1 अपन सन कए गुह ¬ अपस्युन भग ङ्च, हतप्रभ भयको । 
(दोहा) = 
काठिन्दो = यमुन नदी मे। कालिय अह लम कालिय नामक बिशाल वियर 


द्‌ मड + नोज जलन - क छ 4४९ - एहि उत्तर । ५०-जही । 
१०० « (दू पतीक अभाव )- क । 7 ३२०- काली । ५३. BE 


३६ सत्वोषतिविर चिता 


ओतए. कृष्ण काछिक५४ सङ्ग, जल मिमगन भए | 1 
एतए विकल वल्लव सकछ , कतए गेल की भेल 11३९ ॥। 
हसि हलर कहु ताति के, हरिकौ कफर तरास" 
कमलापति असर सरन, मन जगु करिअ१५ उदास 111१॥ 
(ततो गोतम्‌)- ८ 
काठिय१६ बिषधर सहेछ न पार। 
अतिगुरुतर५७ हरि-चरणक भार ॥ 
जल्न चरण दए चढ़ल मुरा 
दन फाटल जनि पक्क दरारि॥ 
जनि दळ४६ कदल पसरि सिर गेला 
दसन ओह येधि बाहेर भेल ४ 
जलने नागिति काँ कएल लोल । 
तखने मानछ हरि डिपघर बोळ ॥ 
कर कण कत कोशल भालि। 
जिबि६० गेह जिवि गेळ हरि हेलु राखि॥ 
आये नहि एतए तोहर निरबाह । 
पसु६१ मानुख जछ पौउल चाह ७ 
ब्श्नन्ीपति नहि गरुड़ तरास। 
सागर सतत करह गए वास ॥ 
जिमगत न निमग्न, डूबि गेल । बस्छव उगोडार 
हलधर = बलराम । तात =पिता । तरास त्रास, इर । कमलापति = लक्ष्मी 


पहि, विष्णु ।। 


(तखन गीत)- ५ 


गुरुतर = भारी । फत>फणा । पङ्क दरारित 
काटि जाइत छैक । दल कदर = केराक पात । दसन स्वाँ । काँदिन 


५० कालोक 1 ११० करोम्न 1 १६५ काली 1 ५७ चरण मर (एहि पाती मे एतवहि 
अघि)-- क हा) ४प+ फना | १९ इलक बल । ६०-- जीव" क शा। 
६१- बढ । ६२--०० बु पांतीक अमाष ) ४ 


पक सखयला पर जेना दरारि |; 


कुश्लकोलिमालालाहिका दै 
$ 


(वतो ३३ जलावागत्य प्रविज्ञति 
ति शो कृष्ण; । सर्वे यै प्य 
i णः । सर्वे साइचर्य' प्यम्ति।) 
5 यशोदा आदि कए, जे केभो छळनर मारि। 
2४८ सानरद भेछ, अबइते' निकट मुरारि ॥३४॥ 
छ दिवक्ष सको कृष्ण श़ब्मो ६४, खबकाँ अधिक सिनेह 1 
मारी जानछ सबहु, ई केओ अपुरुष देह ॥३५॥ 


इति दादश-नामाऽस्थित-हाकविःतन्दीपति-किरचित-करकृष्णकेलि-- 
गालाया तरुश-तामरस-छोचनो नाम 
द्वितीयोऽङ्कः । 


| ऋण कण नता नर खर्रा जर 1 कौशल = चतुरता सँ । गश्ड तरास 
समुद्र में । सतत न सदिखन ॥ 

(तखन जलसँ आवि श्री! 

हर पग प्रवेश करेत छथि। सभ आचर्य 
दोहा- 


आदि कय- इत्यादि। डि क 
॥३५॥ वस सो = दिन हाँ । अवस्य पूर्व 


= "एडक डर। सागर= 


दादश नामाऽस्वित महाकवि मन्दीपतिक इनाओळ 
श्रीष्णकेलिमाला मे तरणन्तामरस-- 
लोचन (नवीन फुलावल लाळ कमल सन 
आंखिवला) नामक द्वितोय 
अंक समाप्त । 


६३-- 


जत, प्रविश्षति--क; 
ततो जलावागतय श्रीकरं सद -- 
पे ठक्ि- कः उनोः का | धनं सवे हा । 


x 


अध तृतीयोछछ कः 


(दोहा) - 
कतोएक दिवस बिताएकहुँ, हरिकां यौवन भेल । 
अति सुम्दर हेरब हंसव, पति रतिपति जिति लेल ॥१॥ 
सखी सहित श्रीराधिका, कर जमुना- चल केरि। 
बलि पाछ नहि हेर केओ, रभस मग्ननि तभ भेलि ॥२॥। 
कओ क्षशिमुखि केओ फमलमुखि , कुरङ्गनयनि केतो तारि। 
जनि जगभग कर सहस ससि, चौदिस कलां प्रादि ॥३॥ 
एहि अवसर हरि जाएकहूं, कौसछे जमुना-तीर। 
चोली घौर चोराएकहु', कदम चढ्छ जदुबीर ॥४॥ 
राधिका = (गीतेस )-- । 
अम्बर घएक उतारी । 
से लण्‌ कदम तर चढ़ल मुरारी ॥ 
अभरण एक बरु केह । 
हारि ! परिधान-वसन मोर देहे ॥ 
सबहु सी पट वाऊ । 
हमरहि किए एति खने विप्रा ॥ 
एती कोतुक किए तोही । 
कारन कव्मोश कहेह दृह मोही ॥। 
तृयीय अंक 
(दोहा) = योवग न युवावस्था । गति २ कृष्णक चालि। रतिपति 7 कामदेव” 
के ॥१॥ केछि = खेछ | पलटि 7 घूरि कै पाछू पो नहि तकलक। 
रस मगनि = हँसी--मजाक में मस्त १11 शक्षिमुखि- चखमा- 
सन मुहेबाली । कुरुङ्गतयनि = हरिण सनक आँखिवालो । सहसे 


१० पीतम्‌ । २" एति । 
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किए* तोहे पारह गारी 1 
हमे न तोहर हरि ! सरहौजि* सारी ।। 
९ मुख अबइछ आगो । 
a उप ! ततबहि' लागौ ॥ 
से मन थासि करह ! हरि आबे॥ 
नन्दीपति कवि गाबे । 
नन्दतनय रसमय बुझ भावे॥ 


| अवल्लवयुते | आभरणस्य सें 
वनमा मल कि प्रयोजनम्‌, तदालिङ्गन॑ देहि । 
सलि सबै परिहरि गेलौ। 
ऐसनि विपत्ति मोहि भेली ॥ 
हमे एकसरि जलमाँझ । 
परइते अबइछ साँझ ॥ 


ससि्हजारो चन्रमा |! स कछ] 

I मा 11३1 कौराले > कळफुशळ , चतुरतासँ 
राधिका- (गीतक द्वारा)- । 

अध्यर = बान । अभरणनमहना। परिधान वसन नपहिरन 

बस्त्र। प्रट> वस्त्र । कौतुक = उत्सुकता । पारह गारी -गारि 

पढत छह । नागो = जागि, उत्राळा । ततबहि लाबी = ताही लेल 1 
द भिन वासि करह' = नहि होयतह ॥ 
श्रोष्ण- ग्रोपपुत्रि! गहताक री 

हमरा कोन प्रयोजन अछि ते" 

श [छि ते" आछिङ्गत 
राधिका- (गीत सँ) 2 

परिहरि = छोड़ि । जिवमार ६ प्राण लेनिहार । जछ धीवर म पानि 
३- कोए- क शा। ४- सा 

रहोम "क स। ५--भुक्ष-' 

तन वहि। ७--बह्छम , ८- ० । 


दर ऋधीवतिविरधिता 
आवे की फरद परकार । 
मोरे लेखे' भेळ भगधार ॥ 

तोहे श्रि | नम्दकुमार । 

चिन्छ चोर जीव”-मार ॥ 


जल धींबरं, गन गोप । 
अति पोहू अमिक्षीप ॥ है 
सुति उठलिहु देखि जाहि । 
पडओो हेभर दुख ताहि । 
इभे न करिम अंगिकार । 
जे मनै आब विचार ॥ 
नन्दीपति कवि गाव । 
जन्दतनय बुझ भाव ॥ 
(ततः हलोक:) = छ 
एकाकिमीं विवस्त्रां च यादोगण - मुटाख्चिताम्‌ । 
परोक्षो तब धमहम यथायुक्त तथा छु १ 
आकण्य.. राधिका-बावय कतक॒त्यों जमादेना। 
बक्षादागत्य निकटं भाषते ६ विहितं यथा ॥३॥ 
१ 5० 
(ततों राघ्रिका-कारकमलल गृहीता पुनः पुतः सविकारं पश्यति 1) 


मे मलाह ओ नमे गोआर बिशेष बछशाछी भय जाइछ । अंगिकार 
= हबीकार ॥ 


'हकर दाद इलोक)-* हि 
॥ एकसरि, नाङटि ओ जलजस्तु साँ डरायलि हमरा अपन धमक परोक्ष मे 


जे उचित हो से करू ।1१!! 
राधिकाक बचत सूति सस्तुप्ट थोकृष्ण गाछ पर से लग आवि यथोचित 


बजलाह 1२11 (भि? 
(तखन राधिकाक करकमरू पकड़ि बारम्बार देखेत छबि 4) 


€-- आवत । 
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| ¬ अशण ! कशण !! अहँ पि तुज घम्मर रोके; जहा जुत्तं 
सद्वा करेहि । वह्छह-मुअ यढबकारेण एदं ण जुं । मए बि वु 
ईरिसो पुझ्षो अज्जवि कोवि ण ढिट्ठी 1 अहवा तिअ >वेशणा-समुद्द' 
जछजाणे। साभरस्स अलक्खिआ शो होइ! [कृष्ण | कृष्ण !! 
जहमवि तब धर्मस्य परोक्ष; यया युक ह्या कुर । वललभ--सुता* 
= वलात्कारेण एतन्न युक्तम्‌ । प्रयापि तब ईद्गः पुरुषः अद्यापि 
कोषि न दुष्टः! अथवा स्मी-बेदना-सुद्रः जलयाने: सागरस्येव 
अलक्षितो न भवति 1 ] 

(दोहा )-- 

राधा समे रतिरङ्ग कर, नागर नन्देकुमार। 

अति अतरथ१२ करि राधिका तब्ननुक उचित विचार ॥श) 
राधिका-- (सोई गेन) ~ 

जेहन तोहर भरोस करि, तेहने तोहेकए देल। 

ऑगुर घरइतै हाथ धर, सेहे! ९ उपलक्षण मेल 08९ 

(तत्तों गीतम1४)- ३ 

दरि करु अम्बर दाने । 

तद्भओ रमणि मन नहि परमाने ॥ 


डाधिका-- कृष्ण | कृष्ण ! हमह' अहक पक पक उहि छो उ ज हैमहू' अहाँक धर्गक परोक्ष ने पछ छी, जे उचित 


हो से करू! गोप-युत्रीक बलत्कार सँ ई काज ठीक नहि भय 
इहल अछि। हेगहूँ अहाँक सम पुस्यको थाइ धरि ककरहु नहि 
देक्षने छलहु' । अथवा तारीक वेदना कूपी समुद्र, समुद्रक जहाज त 
जकाँ आँखि सँ ओझ नहि होइत अछि! 

(दोहा)* 

रतिरङ्ग प केलिक्री ड़ । नागर से चतुर । अनरथ न अनर्थ 1171 

राधिका”. (विकल भयके)- 

सेहे उपलक्षण 5 तकरे परि, सएह्‌ तिचि) _ चरितार्थे भेक ॥६॥॥ 


1०-- (दुनू प्रोबीक पाठ अध्यस्त अष्ड १शए्शऋरजन्छा 
१६ सेह । १४ पोहेन। 


६९ | 


अभ्वर अङ्गा भरि झेला। 
दहोदिसि हेरि दौड़ उठि देला॥ 
पुरुष'हृुइ॒य तहि धीरे ! 
केबहुँ पलि पुन हरथि न चीरे॥ 
पथहु परम डर माने। 
निरक्षि निरखिं करु कारहक भनि # 
रसमय कए वधाने । 
पुर परवेस पहिर परिधाने । 
+न्नन्दीपति देखि“ नारी। 
सक्षिसब जाए देत परतारी॥ 
(दोहा) ¬ 
दुर सगो ° देखल सशीगण, राधा झर ज्जतिरोष । 
तोहरा सभके की कहव, हमरा फरक दोप 1७७ 
(नतो गीतम्‌- ४) 
बिस्हुछ चिन्हल सखि ! तोही, १३३मे ओही, ! 
परिहरि ऐकिहि मोही ।' 
सूनु सुदर संकट भौरा” नहि धोरा ' 
"बड़ मन्द नस्दकिशोरा 


गीत- ३ 
हरि कर मे कृष्ण कपल । अम्बर * वस्त्रक ' रमणि "सुन्दरी । परमाने रे 
बिइनास । केदहु > कह", कदा चित्‌ । चीरे मे वस्त्र । पबहु म स्तो भे। निरखि 
दकि ' कान्हक भाने  कृष्णक प्रतीति (कुष्ण त ते अबत छवि से ज्ञान) । 
अववाने म सम्हरि । परिधाने बस्त्र ॥ 
(दोहा) 
अतिरोष # दूब तामस । करमक 5 भाग्यक 1191 


१५००० (बु पातीक अनाव)- क । १६- देखि चतुरा नारी 1 १७' सौ“ क शा ) | 


१५५ अवरोध | १९--अद सब मिलि ! २०" बड धि मन्द । 


#ष्णके लिमालाना दिका 


आँचर २१ घएडन्हि देरी, हेरि हेरी । 
हेडहि विठल *अ्वड़ि बेरी !! 


६३ 


त्ते बन हुतिदैहा, हो हेला 
भवितव छल सै था 
सम्दीपति कब जस छि? छ 


जाबे होगए रह तावे 


१ शुट नः 
दध खव कूल प॒यान । 


॥ ब.ट भेटल 
श्रीकृष्ण।+-- (न): ५ भगवान ॥८॥ 


प्रतिदिन एहि पथे जाहे । 
द्रि दुध वेबि--बेथि क्षाहे 
घरि पाउलिहे*५ हमें आजे । 


कए छाड़य निजा काजे ॥ 
i दिन बिसर तोही। 
कोने परि मिल मोही ॥ 


कए तरेर चढ़. चोरे। 


का जि ws हो श्याम क्षरीरे ॥ 
र गीत- ४ 
ओही = भोहीटाम, निजेन बाड मे । परिहरि छोड । 


स्वभावक । भवितव र मन्द 5 अष 
तब > भावी । हि 
(दोहा) र “5 
न 
पान नप्रयाण, यात्रा = 
भोइळ-. 1 भगवान = थीकृष्ण ।।८1/ 


(शीतक द्वारा)-- ४ 
प्चे बाटे रास्ता रॉ पाउलिहे 


नरक हिवा न | >पाओक 1 तिज 5अपन 1 


क रेम यश्च लय, तिर 
११ षर फेरि-केतेः क रका न पिपर 
न 


२१० पौलिह । २६- ओ दिन । 


९३" कह आवे । २४-7 


दर 


सादीपतिबिरचिता 
एहि तिर हमहि जगाती। 
के हम त उतपाती 1 
सबहु सखो मिछि आङ 
दि दूध माखन खाङ॥ 
मोर धनि सबहु कहाङ । 
अपत अपन घर जाङ॥ 
मन्दीपति कवि गाई ! 
कान्दू. उठछ मनुक्षाई ।' 
(दोहा) 
जे मोह शोभल गंगात + 


को देब उत्तर ताहि हमे, 
न कर, आरम्भ भेल उत्पात net 


ई कहि कारह प 

कारहरे कर धर राधिका, दही देक फटकारि । 

गारि देशले, सभे कष्णके गोपी छुटलि गोहारि)*॥१९॥ 
[अथ प्रथम-गौतम्‌)¬ ६ 

आयौं पाछौं जतेको” छलि । 

सभे गोपी एक भरि ॥ 
एकाह बेर समे घशलि । 
कृष्णक उपर छुटि छसलि॥ 


रा उ कादि सर 
जगाती ने घटवाह, लेबा लेनिहार । इतपाती २ उकट्ठी । धनि = 
अया में मिका । मनुशाईने उत्साहित 11 


(दोहा): 
ताहि मं तनिक । 
प्रस्थान (राधाक दिस) । उतपा। 
हाथ घयल । गौहारि 7 रक्षा मे ।।१०। 
पहिल गीत- ६ 
लक ' छुटि सलि? दूटि पड्लि ! कोनहु पाग * केशो 


गात म देबाक रूप भे कारह मे कृष्ण ' पयान 
त > अपद्रव १६ कान्हरे कृष्ण राधाक 


घसलि मं आक्रमण वः 
गोपी कृष्णक मुड़ ठा खबलक 
३७, गोभारि- क १६ +दूकऋणा ला बक 


+ कॉड़ नं धोतीक कसल वस्धन' उ हरि + कूदि * 

न बा 5 | विपत्ति 
1 कबूल 

ण भात केका ॥ 
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ह पाग, कोनेह! काड । 
कोन पक! कुलक कौ ॥ 
बकरे उकरि घरि धरि। 
कोनहु ए पाज 
द बाँध, केको मार। कर ॥ 
शकर हाक पार ॥ 
गाल ठूनुक, बीठ 
केज गोपी पय ब 
he झटहा, कोनु चेष । डी काठ'॥ 
मनी दही मूह लेव | 


कान कनेठी, युगका क 
केजओ करहु अस्म दृक भाड 
का पर; . केअओं छोड़! ढ़ 

कच्च कपाड़ फोड़ 

काँद बाज छाती पीड 

| 


कैअओ जोहञ" 
दीड रहर इक पाथर इंट ॥ 
लबडे दे# दाँत ख़ढ़ ॥ 


पार 
बरक जज रर सयलाई 
नसोर करप (आह्वान) । ठुनुक 5 
ठुनुक = अञ्च,ष्ठा पर 


तर्जनों मोड़ि गाल पः दबाएव 
ड़ र प्रहार । चिउटी = 

इवय मिक 1 = अज, पठा पर से फिके 
90 i फल जाझ डंडा ' चेप=ड़ेपा / भाँड्‌ उ 
छ 5 हैं > खोजेत अछि । दोढ़ = बढ़, स्थिर। नक 2८0 
Fe द रहल, रञ्जित भ्लेल 1 श्व कक, Ee 
= अहहँकेः। पए= ननि हि बकरे 
=पाबर क, 1 

1 बादरिः कथि नम्दौपतिक प्रसिद्ध पट तिता म 

म बादरि। अपात 


क 


पाय । ३०० घोह । ३१७ छड़ ) ३२, च्छु लेल 
f 


तस्दीपतििरजिता 
६५ 


बूझि बूकि अपस कलो 
सबहु गोपी कएल शल॥ 
कौंदि कादि राधा कह्‌। 
[इख पौद्ख माउगि सहउ5॥ 
३ हमर दोहाइ हसु छाडि। 
फ़ोन फल आचर फाड़ि॥ 
जञो कोहाको इहे पए। 
हि पार देब मए॥ 
र कामह उठि आनल ताओ । 
सबहु गोपी देल पांओ॥ 
कह बादरि इह्ेै* भगाम्न। 
राधा कबूल. कपल शगाप्त ॥ 


(ततो ढितीय-गीतम्‌)- ७ 
हे मन मोरा । 
हरि हे। अति भाकुछ 
हमे कौतुक तोरी 
न फटलि नाभ, टुटछ करुआरे ! 
कोमे पहि हमे धनि उतरव पारे ॥। 
एहिं जमुना-जल कतहु न थाहे । 
र पार लए “जाह ॥ 
न चने कुद बरिस”५ दसहु दिसि मेहा । 
आवे अधिक भेल जीवं सधदेहा ।। 


तखन द्वितीय गीतः ७ छ 
विकल ) कौतुक मजाक, हँसीउद्वा / करभार ws न 
he  घनि युवती ' मिमह।र =कण्ठक मौतीमाछा ! A स्त क 
hr Fe भेष ' हिअ हारी = निराश भेल ' पथ जनु ढ़ = रास्ता 
जनु गुजरव ५ 
३३० चह । ३४ - एहे। ३५- याहे । ३६ रिक्ष दह दिख ! 


शइनकेलिवालानाहिका 
सबहु"” सणी भिक्िहसु हेन हारी, 
विशु रुक्ष तथ जमु घड नारी ॥ 
नत्दीपति कहु कञ्जोत जाई। 
मग भाओ करई अछि माई॥ 
( ४*अथ तृतीय-गौतम्‌ }- ८ 
हरि है! एतेक करहकविसाई2१+ 
भाब अजियत कहद बुनाई / 
सगे सति पार कतरि घर गेली । 


ऐश्नि** नियति काढु नहि रो ॥ 
सबका फोर सबहु चोली 7 


सभे परिहरि इमरहि सञ्गो*१ डोही ॥ 
भल होअ डबिअ, "५ होअह बर्नी । 


एक परिपञ्च भेल हमरहि छागी “ 
नन्दीपति कवि कह वष 


पद रे रमनि दुख पुरुष ने जाने ५ 
!श्ीकृष्ग: हठातृकारेण रा 
पुनः सविकारं व्यति 1 ) 
| (सक्रोध गीतेन कसति) ६ 
कहु कह कसत जगाते, 
के तोहे, के तोर ताते ॥ 
जोकर बडा पण तेसर गीत- ८ 
अभिमत अभ्निप्राय / चीर बघत । चोली क देहुक बस्त्र (ब्लाउण) ) परिहरि 
छोड़ि । डोही मेट्रो! बघभागी रू हत्याक पादक भागी ' परिपञ्च म 
पञ्च, छल । पर रे रमि म आनक नारीक ॥ 


(भीहष्ण बलजोरी रावाक करकमल पकड़ बारबार विकार 
सहित देणेत छवि 1 ) 


धिकान्करकमर्ल पीत्वा पुन; 


Jee है आग करो ज >> १९-०) » ऋदचा 
४% सढोली ) ४४, दिन्न । अन बावे 


४1: कषीलाई / ३२, दशा 


| 

गर वे» 
बक देखि डेरा बा 
तोहरा बड़ बर दावे 2 
छोड्‌ छोड्‌, आँघर मोरा! 


लि [लन चोरा | 
या 
आबे न करह किए पारे!» 
हे करम मोर मन्दा' 
ग के४० फर दन्दा ॥ 
देलहु जभ चारिम एक Se 
जे हमे तोहर नोड! 
किए हेरि४१ हलह डराई 
कारन कहे बुझाई » 
चद पह 
आवे र्र 
बाप हमर दरबारी ' 
उपकारी "' 
हम कंस५० हनम जवे जानी * 
| 
सन्ने दुध होएतह पामी । 
सुनह४१ युन जढुराई › 
आज शुष मदुाई ॥ 


राधिका- व चि) € 
2. (कोचपूर्वक गीतक द्वारा कहैत छ! 
ड et लगाते केहन सातिक शेव देव i 
बी । प्रिमहारै कण्ठक भोती माला os 
र दलह ज देछो पर 1 के कर दस्दा ण bil 
; हह डराइन डेराय 


नन्दकुमारे । 
परकारे ४ 


। ताते = याप ' दोषे म 


= कमजोर ? 
hs + नौडौ £3 दासी । हष देखि! 


रह 9 हरि हह पई ) 


Es 


हर्षे लिमाहाताटिका 


वस्गीपति कवि मान्ने 
अरणाये सहृइ छिअ तावे॥ 


६६ 


(गीता्ें इलोक:]-- 
नौ दूरादपि चागता परिचिता नो बाति चोरप्रजा 
नाइड कौदुक-भाजन"२ त उुनत्तातत्य बेटीन बा। 
नाया काऽपि कुटुम्ब वेजित- "घरा शोच्या न तीचात्मजा 
गोपुत्रस्य पयोऽपारङः ! हैरे ! दुरं ५५ क कि तिष्ठसि ॥३॥ 
ततो गीतम--१० 
छोड छोड़ आँचर मोरा 1 
माधव | मोर तिह्रोरा ॥ 
किए विलूमावह 
भल न कहेत केशरो 
हैमे बृषभाव-दुलारी । 
एते नहि उच्तित मुरारी ॥ 


मोरी । 
तोही ॥ 


' छणफात्ंमाभू-मफफा दू ह्‌ 4 सर्द कु मारे = कृष्ण / परकारे -प्रतीकार । 
बरक । कंस हतवर कंस मारयम्ह । दुध होयतह पानी ५ बदला हेछ जयतहू, 
तलत बुझि बड़ र । जदुराई 1! मणु ई न उत्साहित भेवाइ ७ 

गोतक अर्थ में शलोक) - 
ने हम दूर सँ आवलि छी, ने तो; 
उदर छी, ने तोहर बापक दासी 
जातिक पुत्री छौ ' हे बच्छाक 
रहैत छह "३७ 


अप भवन म राजाक 


हर परिचित छी, ने बोरनी छी, ने तोहर 
छौ ने आन छी, ने अजाति छी जञाने नोच 
उप छितनिहार हरि 1 ताँ दर हटल कियेक ने 


मोत--१० 
निहोर = प्राना 1 राबत छह ~ रोचि देरि लगबेत छह 1 भल -- नीक । 


= पावे शहृ। ५ हे = भाजता = क; 


1 भाजतस्त+ - छ । १४ = बित । 
१५+ बूरे 4 


हि तःजीवतिभि रचि 


ऐसत करभ मोर मन्दा । 
कि कहेति"* सासु ननस्दा ॥ 
परिहर कान्हू कुरीती । 
इठे नहि होइति पिरीती ॥ 
नन्दीपति कवि गावे । 
भजनहि पद भल आबे ॥ 
(अ्रीकृष्णेत बलातकारेशेन वल्लयसुता-सम्भोग कृतमेव | राधिका सोद्वेगं 
तेत्राम्वुपूरितमुखी"* तल्ाग्रे ण भूमी लिक्षति 1) 
श्रीकृष्ण: = वल्छव-सतै ! कधं विषीदसि? (इत उत्त्याप्प”“ सापराधं 
पश्यति 1) 
[वोहा]"- 
जथो आवह वल्कवःसूता, भ्रतिदित पास हमार 1 
तओऔ' हमे छोड़िभ तोहि पुनु, नहि तडौ नहि परकार 419 
मने अवधारल राधिका, इहे उचित एहि कार 1 
भजनहि पडो परिनाम मछ, चुप भए रहु तत्काल ॥१२॥ 
कृष्ण: - बह्लब-सुते ! मौनं स्वीकारमेथ, तथापि स्फृटमावैद्येति 1 


मश्दा - अघलाह । ननध्दा = ननदि । परिहृह- छोड़, । कुरीती - अनुचित काज । 
हठे - बळ सँ 1 पिरीती प्रम । भजनहि ¬ गओले सँ। 
(श्रीकृष्ण वणजोरी गोपपुत्री राधाक सम्भोग कयछनि । राधा उद्वेगा 
मुंह पर तोर भरछि नहक अगिला भाग सँ माँटि पर किछु लिखेत छथि 1) 
श्रीकृष्ण--गोपपुत्री ! कियेक विखिन्न होइत छी ? (उठाय अपराधी जर्का 
देखैत छवि 1) 
[दोहा ]-- 
बह्छव"सूता ~ गोपपुत्री, राश । परकार = उपाय ॥ ११ 
अवधारछ'-बिचारछ । भजनहि पठो ¬ स्वीकारे कयला सँ | ततकाल 
= शोहिसमय ॥१२॥ 


3६ = करति शाश 4 ५3 मेत्राईबुका सुशवापूरित - क छा 1 दप " उस्वाय 1 


| __॥ गोषपपुत्री राधिका 


दणके लिक्ालाना डिका ७१ 
राधिका + (मलेन) "११ 


धुन" दुनु नन्दकुमार ना 
bs न्‌ Fi Ti 
नाइति न रह विचार रा it 
ie न देखि परकार ना 7 
हमे करिअ अंगिकार ना ॥ 
एहि पय ओर गलागल ना 1 


सबै दिन तोह सपुपागत ना i 


आबे न दोसर 
ना शपथ करिअ हो कक है 
निरधत वाधोढ हेम मा । 
दिइ भेळ रमक नेम ना ॥ 
नम्डीपति हार हेरि ना 

रम 

श्रीकृष्ण: - प्रियै ! कह पे पा 
(राधिका तपन, 
श्रीकृष्ण: हारं ददाति । 


1 
fi] 


नया-पारमागश्य पुनः श्वास 

: श्वासं परित्यजति 
राधिका करकमेन155रोवयति कण्ठे |) 3 
(इति निष्कास्ती*) 
॥। (प्रस्तावना जाउ शहा) । i] 


श्रोकृष्ण = भौपवुत्री ! चुप भेनाइ स्वीकारे विक, 


ri तेया साफ़ कह । 


ठ (गीतक दवारा) - ११ 
रि“ क्रष्ण 1 अनाइति = प्रतिकार नङ 
माह i तकार नहि रहला पर । ओ। 
र | गतागत --अबरजात 1 जमुपागत = आगमन 1 हम“ 1400 
क स्थिर : नेम -तिइ्चय । रमति ~ सुन्दरी । “TE 
इष्ण » प्रिये । जाइत द्यो ? ° 
(राक्षा यमुनाक पार आवि के: 
आवि फेर स्वास छोड़ श्रीकृष्ण 
घथि। राधा करणमल स कष्ठमे धारण करेत हि AF TES 


(दुक प्रस्थान) 


के धर अयबाक अस्तावत। माप्त 

वना सः 
१६ - ति कर 
९ - धनु भुनु / ६० - निपा | 


छ 0 


क त दीति विरचित 
णै 


त्तः श्ललोक!)- he 
सायं च भवनं राधा सम्प्राप्ता गोगणैः सहदे 4 
लोकेषु भौतिककलेश! छच्चेरावेदितः पुनः ५४ प्र 
(लतो महोप्रशतापेन धीर+र कुता चतुदियं वस्यति 1 तत्क्षणं का ps 
रोदिति 1 इत्येवं दर्शन।नम्तरं सर्वे सारच य पश्यन्ति । हतो गो-महिधी-निष। 
स्वलादबि सम्प्राप्तो बृषभानुः 1) 
ix (इलोक्त) " 
थं भद्रं चौरस्य किन वा 1 
पं राजभयं भयं चोरस्य किन 
ps कोऽपि कोऽपि रष्टो गृहादवि ग 
॥वती - अश्जउत्त ! शोको, को ऊणो ? [भारपुन्र । लोकः, कः पुनः १] 
कायत 
०० (दोहा) * 
00 धनि ! तुअ वदन मछीन देखि, नानां शङ्कां बाढ़ 
दुलहति बेटी राधिका, की तम्हिकाँ दुख गाइ ॥१३॥ 


कर ता गाय मभहिक संग गाम १३ पहुँ चछि (तात्य जे पता 
सम भायलि ओ ताहीकाल राधा सैहो आयलि)! लोक सभ मे जोर सौ भौतिक 
को #कट कयछति 11४ 

(भूत छागव) के) बरकट रूय' कर 

क हि बड़ जोर जोर सँ चििआय चारूभर तेत छथि 1 रगे हू म 
(व कौत छयि ' तखते गाय"महिसिऋ खरि शै बुषभावु (राधाक पिता 
रछ 
ह ड जाक शासनफ भय 
= सै) आगि छगबाक भर विक, कि र! न 
bi छ यु कि चोरक भय थिक ?अथवा केओ दुखी अछि कि केओ घर 
सँ रुसल अछि? ॥१॥। 
द कच्तं 

[वती * आर्यपुत्र ! शोक थिक, आर 

५ घन -श्रीमती । नानां शंका = अनेक तरहक सन्देह ॥ 


६1 - हशु्पेराबे। ६२९० कछा। 


श 


हषण के लिभालाता डिका 


(सगदृगदाक्षरं गीतैन) - १२ 
सतु सृणु पिआ, सुनु अनृ पिञ्जा । 
आबे न जिउति मोर दुलहनि घिज्ञा ॥ 


आबे की भवनपति हृमरा६३ पुछ । 
बेटीक दशा देखल९/ अछि किछू ॥ 
जे गोर दुलहिः” लगाजोछ भूत । 
भनो भुनु तकर मरओष जेठ पूत ॥ 
एतिखने ककरहु न रह उफ़ांट । 
घापछ १ पए बिक इहै भन ब्याट 
अरिजत *१०पृ रिजन आनहे लेआए 1 
समरषि बेटी हाथ सव्यो जाए ॥ 
नश्दीपति कबि कह परमान 1 
अपनहि ई दुख हृटत** निदान 1 
| राधा निकड गत्वाउनन्तर मिदबुक्तबान्‌७१ राधिका प्रति) 
सुते ! कौदृशौ रीतिरियम्‌ ? 
राधिका = (ठो षने डरमील्य ततिमुखं बीदय ** महौप्रप्रत।पेन चीत्कारं कृतवा 
भमो निपतति।) 


कलायती .. 


बलवती - दत से बलछ अरबनकहोरको 7 गीतक द्वारा) - १२ 
घिज्ञा - बेटी । भवनपतति = गृहपतति 1 दुदर ¬ बेटी के । मडो-हमरा 
रॉ उफाँट- उपद्रव करबाक गर 1 बापल = स्थागित कय, कृतिम, 
दोना कपल! झाट" दगध । अरिजत परिजन न सकल परिबार के'। 
वृषभातु - (त्रोधदूर्व क राधाक लग जाय तखन ई ॥हलनि रावपक प्रति) पुत्री! 
ईकेहन व्यवहार थिक ? 


राधिका (हुन्‌ आखि खोलि विताक मृ है देखि नत्यमा जोर ओर सँ बीत्कार 
कय भुमि पर खसेत छवि ।) 
९३ हमरा 1७ छक्का ए छाए ज्ज जज ठ ६४ देशे छि । ६५ दुलूहिके 1६६ 661 ६७ पापत। ६६ 


ई भन । ६६ अरि परिशल । ७० छुट । ७१ मुक्त 1 ७१५ 6 ०. 
(पय सं अग्रिम शेहा हकक जमा) ] 


जे जस्वीौवतिध्रिचिता 


कलावती * हा सुए। गदाफि गदासि ) [हा सृते | गतासि, गतासि 1] (तव: 
अरेश वक्षस्थल ताख्यति) । 
(दोहा) 
की कहति राधा आएकह,, यलि करे परं म-प्रसंग । 
तायत सें जदुताय काँ, प्राण «३ चढ्छ छल चकग ५१४) 
कोतटा लागळ कुष्ण कहू, देखि देखि राधा- रक । 
जे अछि तसु मगे काज मोर, तै एत करइछ भङ्ग ET 


(«करा सन्नो सुनि हरि तथनि, करि किँछ तिक भेत। 
दोसर हमर शर्त के एखन, एहि अर्थक उपदेश) ॥१६॥ 
(तत.** प्रविशति श्रीष्णः ) 
श्रीकृष्ण:+६- ( निरीक्ष्य ) इपमेब कलावतीर्ना रीति:७७: । (दरतः श्लोकेन) ¬ 

पुसा किन्न, गलेन म मथ - महामम्त्रस्य पाठेन कि 
पि नानारस-नुत्यन्गी त- कवित! वाभियोगेन च । 
नाऽहं कोऽपि न शिक्षितं किसपिः८ बा जून मया ज्ञायते 
_____ सर्व सणाति विलो सुबदत ०४ सेध्टा थकान म्प्रति विस्मृतं सुबदनाउ&- चेष्टा-चमध्कारतःऽ® 1511 


कला बती- हाथ पुत्री ! चळ गळे चल गेठे' !! (नबन हाथरस छाती पिटँतछथि ।) 
बेस (राधा) | जशुताथ म कृष्ण । प्राण चढ्छ #अतिशय प्रेम 
करैत । चङ्ग 5 ब्याक ।१४ 
राधा - रङ्ग प्राधाक दशा वा अनुराग । तमु राधाक' भङ्ग # भगला, 
हाल ॥१%॥ 
हु रतकृष्ण तान्त्रिक अख = कुष तास्विकक झूप धन झाडबाक ठेछ 
जयबाक विचार ऋ ॥1६1| 
(तखन श्रीकृष्ण प्रवेश करेतर छाथ |) 
श्रीकृष्ण (देखि) इवेह चतुरनायिकाक चालि घिक । (तबन इलोक सै): -- 
पुरुषसभक गुण सै की कामदेव+ महान्‌ मन्त्रक पाडे सँ की. अनेक र» 
जाँच गीत कविता जी भाव प्रयोगहि रॉ की होयत ! ने हम केओ (विशिष्ट 
ब्यक्ति) छी आ ने निछु शिक्षा छेने छी, परन्तु हम सभ कि जनैतछी। से सभ 
_ एखन एहि सुख्दरीक चेष्टाक नमलार सै सरिर मा एहि सुस्दरीक चेष्टाक चमत्कार से बिसरि गेलह 1191 


७३, राइ चढ्न ' ७४ ० (बु पांतीक अभाष)" क । ७५-० ( अप्रिस इलोकक 
बाइ ईपाँती अति) का! ७६००“ कशः ७ॐ कलावती निरीक्ष्य । 
उस, कमपरा । ७६५ मो ) ८३ तार; त-स) (एकर वहति नको तः" छेष । 


हब लिमालानाडिका 
(धोराधिका छोच उ+ 
ने उश्मील्थ “प्यति ! १4 
कि । सा चीत्कारं कूत्वा सुच्छेति । ) fT शक 
`+ ७७५ ३ कन !! पस्त«३, पर्स, तु बि पिभसही महू** 
है 5 पइइरइ । [ कष्ण | कृष्ण !| पश्य, सर क 
'श्यमखी मम खता जीबन परिहरति । ] FT 
ओक्षप्ण:- (सहपैम उस्वाष्य) राध्रिक८« 1 चेतन्थ कुरु 1 
बगमानुः- (लोके) pe 
कि नाम तव रे धेत ! 
॥ 1 अस्य वा कि प्रयो 
लां कानन गच्छ विहाय मम पुत्रिक! शा 
अहम पिक्षाचो 5 इमू । उज्फरोडह प्‌ । अक्ेः 
पहाल मा कुलु यास्मामि । 
कुछ, यास्यामि। ) 


(तो प्राम्योपचारेण अः स्वाद 
हि विदा मस्तादिनाउतीव 
j ^` वलेः 
राका ससं ३० लज्जया अधोमुखं पश्यति 1) “ 


(रास्त जि खोछि ढेन 
तकत छवि प तु 
| छु चीत्कार कय मून्छित होइत हे कि RE 
उ लावतीः 1 ३, 
कृष्ण, इष्य ' देख्‌, देख्‌, अहक प्रिय नखी 
व्याग करेंत अछि । पा 
(प्रसन्न भय डि ) रात मे 
1 ! होश्ञ मे आउ 1 
वपभानुः {इलोकक द्वारा)- 
रेप्रेत ! थोहर की नाम थिकौरु? 
? कहर पठाओल छे" 
र क छे? 
आफ गीत काज छोक ? हमरा बेटी के" छोडि भटदय वत जो 1911 
हम ब्रह्मराक्षस भिगह*! हुम उज्ट - द्र, पराक्रमी) छी 
MMe चा न ee लने 


क दुध 
5% लि उस पेहबैनी 1 ६६- का | «७ 
बचन 


गम्‌ 1191) 
a “ अले बह्छह्‌ । मयि 
अर अरं बहल | मपि प्रद्वर मा 


थीराधा/०.. 


अर कृष्ण 


हे! ८३१- पर्व गषव । «४ + सहु । 
>अद्वाविकब. उच्करों न 
सही (हह हुरहयहार मा कुछ । 4, ते कें अधिरकेब-क- न `क) 

“क ५०० ङ्ग; 


३६ जादीवलिधिरजिता 


कल्लॉबती- *१सुएं! कधं तुज ईरिसी अवस्था ? **विशेशेश माँ क धभ । [सुते 
कथं तब ईदुढी अवस्था ? विशेषेभ मा कथय । ] 


(शीतेन कबयति )- १६ 
सुति उठि भवन छाड़लि हम छीके । 
तकर जबित** फल पाओल नौके ४ 
सभे सि आउलि”” हमि १छमाऊ 
एकसरि हमे धति वथ भोतिजाङक ॥ 
भृतहि पाकड़ि तर जवेद« पगु देला 1 
हि खो सको मोहि कीदहा भेला 1 
कोएल निकुर, फारछ हम चीरे । 
निज नख बिकुटल अपन शरीरे ॥ 
अछ छल मरण होइत वरु आजे । 
के बी कहत तकर होअ छाजे 11 
नन्दीपछि अव्यो मोर हित होई । 
७७ जनि जानलि से ^“ राखि गोई ।' 


राधिका” 


(तखन गमेआँ उपचार सै वा मर्ष आदि सै अत्यन्तै कष्ट 
देत छथिन ? राधा होश से आबि हाजे' नीरां तरल छथि । ) 

कलावती- पुत्री ! कोता तोहर एहन दशा जेलह ? नौकजको हमरा षह | 

राधिका = ( भीतम द्वारा कहैत छथि )- [रीत सं” १३] 
अवन र घर । हीके ग कक रह, छिकला पर । जौके > पर्याप्त 1 

घति -युवती , पथ “बाट । भुतहि वाकड “जे पाफड्कि गाछ भुताहिं 

अछि! पगु = पाएर । कीदहुँ ¬ किदन, अज्ञात व्यथा । चिकुर* केश 1 चीरे = 

बस्त्र । निज मख = अपन नहे सै 1 बिकुटल “- नछोडिकै घपल 1 जनि -तारी 

गो ~ गुप्त । 
९।५५।॥ ६२" सी जिशेज्नो माकय- शा 1 ९३-० ९४ माङ हम 
पिङ 1 ३५ -जे * क; पथ + स। ६९ खतर । ३ॐमे भतल । ९६*राखज 


फक्षाकेलिमालालाडिका 
(दोहा९९)-- ` 
आदि गोप सक, महिमा कृष्णक देखि 
छ श गेमाओळ सबहिं जन, भेष अपूर्व देखि nis 
क है बस बन्छ | 
न पात ककु जत छल गोप गोभ)र ॥१८॥। 
wx 
अति र मिल्न छाइ?, बिकल राधिका आई 1 
hes दि विवा, दभि लए कएल प्यान ॥१६॥ 
fe अछ, यदुपति अमुना तौर। ॥ 
दु सा राधिका, पुठकित भे, 
एश, पुठकित भेल सरीर ॥२०॥ 
(अ सम्देो-द्ावना ग्रीतम--- १४) टु) 
जगमग जति "अधिक भलभाँतरी । 
मए) दिवस बासि ऐसन काँची ॥ 
गनछ सिल्ला सेहो मन नहि आबे । 
पन परसि शीता 
तलास शता छा 
१45) कह ई इनि दागिनि रेहा । 1 - 
अभिर होइत हओ” हकर फ़्देहा 1 


क 
महिमा¬ भेष 
lees: t 2 अपुर अद्भत रूप ॥१७ पृद॥ 
मु bac इच्छा । भयान = यात्रा ॥१३॥ 
ग 1 पुलकित रीमाश्चित, आत श्दित 1१०३) 
एकर न्दे हे 
| उ बाद सन्देह होयबाक गीत - १४ ] 
न मे। शशि ऐसन = चमक समान । काँती = कारि 
=कान्ति, 


प्रकाध 1 अनछ शि. 
खा = आणिक धधरा 
1 पवन परि = हाहा र 
रॉ सपर्क 1 


९६०--(दुह दोहक अमाव) 
७ “1१०४+ 
३" रहो । ४ «धोति भविक भे । ५ कर Pb es 


छक जन्बीपतिचिरचिता 


थल जलरह नहि ई दिढ़ जानी? 
“ते सरसिज न हृलिअ मने मानी 1 
नग्दीपति कह की कहव बने ! 
राधा पञो थिकि इह परमाने 11 
ज्यो मोहिं पुछ्िअ यथार्थ । 
आवे हेमे भेलहुँ कृतारथ ॥ 
गीतार्थेन इलोक:-- 
इयं दिवस -सप्रभा मवति सेब चाख करा 
न बाइपि कमलावछी [विच लिता च "समानता 1 
हिवाऽपि हि निरस्वित!ऽनलशिखा१* न सौदासिती 
तदा भवति राधिका कुबलयाउत्विता5$स्याम्बुज११ ष) 
श्रीकृष्ण: प्रिये ! आगम्यताम्‌ 1 
[ततो गीतेन---१ १] 
आज सुदिन दित भेल मोर)" 1 
अनेक दिवस दरस तोर११ | 


दामिनिरेहा = विजलोकाक रेखा | अधिर = चञ्चल । धळ ¬ पृथ्वी पर | जल" 
सह्‌ >कमछ। विढ़ = निश्चय । सरसिज -कमछ। हछिज्ज = प्रकटित करैत छी। 


गीतक अर्धक द्वारा श्लोक - 

दिन मे प्रकाशित होइत ई चन्द्रमाक कळा नहि भय सकेछ, चलैत सूड़ी 
भुकओने कमलो नहि राय सकेछ, शीतल भो देरी घरि स्थिर रहने ने अग्नि" 
शिखा भा ने विजलोका मिक 1 तखन ई एहि पृथ्वी पर कमछमुखी राधिका 


भय सकेछ ॥८॥ 
श्रीकृष्ण = श्रि आउ । 


६ "जौ । ७- अति धौर होइत ते । = = तेः शरशोक 1 ९ = सप्रानता | 
१४ = खछवि । ११-स्भामबुन्ना । १२" मोरा । 1३ + भेल तोरा 4 


दृष्णशषेलिमालानाटिका 
एसनुक हृदय हमर सन 1 
न भेळ, न होएव काह मन ॥ 
शक्षियुत्ति ! करह सगुस मूल । 
१ वोहे' हमे प्रेम पहिल युख ॥ 
वोहे मोरि१४ प्रेम परक्षमति 1 
उठि कर धरह हमर धनि* || 
हृद्य मोहिं परतिति*९ / 
केत करह्‌ अनुभव i 
नन्दीपति नहि निरव र कफ 
निओ मुके _नारि कतहु कह ॥ 
(तः पर्मक्रमेण संभोग कः 
४" गे कृतमेव |; 
| (विहस्य)अहोस्य1« तब नियम्य क” 1 
प्रिये ! १९कथमतीदगखङ्गेन माँ सम्ताइ्यसि ? 


दोहा = 


३६ 


को रिति माषव-राधिका, कए किरिडा** कत दीन 
ड़ 
दिनै दिने वाढ़लि प्री eh एकओ त अपन अधीन ॥९१ 


(तखन गीतसँ) - १५ Fe 
रथ ~ यास्तव मे। कृतारध -- भ 
(मा रथ ~ भन्य । समुख मुख «मर 
क Fs 1 कर ¬हाय -परतिति+प्रतीति, Ph wa 
गरब ~ निमटतह । तिको मूचे ~ अपना गृहे FR 
आ (तखन पहिलके जका शाम्भोग कथछळनि 1) 
धिक्ग ~ (हष) अहा ! अहाँक एहि तियमक निर्वाह प्ले ! 
श¬ जिसे ! येक भोष तरभारि सै हमरा कर्टत छी? 
शो रिति एष अकारेः रि 
राका कि बाल 2 एहप्रकारे | किरिड्टा-- क्रीडा, विहार । दौस--दिक समय॥२१।। 
सोर 1 ११-घतती 1 1६--कती । १७ - रोकी । 16 - भही तब । 1, ; 
ड दः 


रवं म । १० - कहा । 


ल्‍ 


नीत सिबिरचिता 


जाभ्रहु कर गमनागमन, परिहरि छात्र) 
नर-तारी जानछ सबहु/ युहु काँ सुदिक समाज ॥२२ 
राधाओो तैजळ अपन धर२१, हरि तेजछ घरदार । 

सह भोजन, सह घयत पुनु, सहे सबतर सङ्चार ॥२३॥ 

+ + श्र 
गोपससखा२२३ सङ्ग एक दिन, नेशत गोबिन्द गेल । 

धनि आनन२३ दिन शेल देखि, दिवसक शि सग भेछ ॥३शी 
लीखि पठाओल ओए सज्मो, दिन दक्ष अछि भटकाभ्रो । 
प्रेम परिच्छा बुझ्नए राइ, किदहु फरे छाय ताओ ॥ २४॥ 


(ततः प्रविशति पत्रहारक', पत्र ददाति 1) 
(पर्म गहीहवा वत्रावलोकतान्तरं२४ सखीं प्रति ) सहि२५ विसा 
बिल ! मह पुरुस-मअणरुस प्वसारेण कि छिंण भविस्सदि, एदं 
कि? [सलि ? विज्ञालाक्षि ! सम पुझ्प-्मदनस्य प्रसादेत कि किन 
भविष्यति, एतत्‌ किम्‌ ? ] 


राधिकाः 


परिहरि-छोड़ि । सुदिइ समाज = घनिष्ठ सम्पकं ॥२३॥ तेजेल= 


छोड्ल ॥ 
सहनसङहि । शयन 7 सुनाइ । सेबरतर स्भठाम । सञ्चार 
गमन ॥२३॥। 
ेज्यौता -नौँत पुरय । गौविस्द म कृष्ण । धनि आनत = राधाक मुहं । 
दिनक्षेप = साँझ । दिवसक शशि ~ विनुक च्द्रमा ॥३४॥ 
अटकाओ = रकवाक । परिच्छा म आँच ॥२७॥ 
(तखन चीठी अननिहार प्रवेश्ष करैत छषि । पत्र देत छथि।) 
राधिका" (पत्र छय देखि सली के) सखी विशाक्ाक्षी ! हमरा कामदेव 
सनक सुन्दर पुरुष (श्रीकृष्ण) क कृपा सौ की की नहि होवत, ई को 
मेण अछि ? 


सासा क 1 ससल । उ जात म दित सेल विलि। २४ गस्‍्तरसिष 


मुक्त सल्ली-क ख । २१० सही विशञालत्ली पुष्घरशनत्सपादेन कि किण 
अषिरमदि एइं कि । 


कृषके लिमालानाहिका 

(बोहा) - 
तखनुक सोर मन तेहन छळ, न 
धाइ उपर कए होअ महि ae आर ह 
पहिछ रस, पहिल k संग सहवास । Po 
४.4) कं 1 Re सबै दुरि गेल, ठाम रहल उपहास ॥२ज1 
eo उज्गर बसन, अभरण एकओ न अङ्ग । 
द किछ लाठ नहि, बढ़इते विरह तरङ्ग ॥२५॥ 
क देर कर राधिका, वरिस मेन जलधार । 

ईन पष हेरि हेरि हिज, निरदए नादकुमार 11१६) 


(ततो गीतेन - १६ ) 
कोने मोर** नारि जनम दैछ, कि** कृकर लेल, 
पहिलहि यएस विरह भे । 
शिव शिव झाछ ब्रम सोर, कि जौवन ह 
आके जति होएत जिबहु' ओर ॥ 
र ॥ 
उगु धुनु मदन पुग्ख-मति! कि हमरि श्त 
भनो तोह देख अपनि धनि ॥ 
sn SEER नक++++-+»-+.. 


ष 


(दोहा) 
न गुनल“रनहिं विचारल । निञ्ञ 
कुल हाति-' 
कोहि गानि: (हल दुःख ।२९॥ बएसक 2. ब्लाक | 
कत 5०% हाय !111२७।। दसत ५ दाँत । वसन > वस्त्र । ठर 
र 1 | साठ सजावट 1२०  मडोन लौकि । पथ हेरि स 
खि देखि । हिज मे हृदय में । विरदय नेखकुमार २ कृष्णक निन्दा आ 
॥ 


( तखन गोतमं); 
"१६ 
के (विधाता)। नारि=ल्त्रीक हमे 1 ससुरा ene हेतु। शाः 
ज ke 
२% सँ से दूरि । २७०मोर ओरे नारि। ९4- हो क्र । 


जरबीव तिषिरचिता 
दर 
हे मुखा 
तमो तंह बुभह विरह दुख, हेरि मश, 
5 * पर जि बध्इते बड़ 0 n 
भेछाहू तोहे, कि कक + 
एक बेरि लक हक कर 
रह, 
नध्दीति कह, थड, अतः 
A सुपुष्ण रेवि जदि दुख सहु) ॥ 
(इत मूर्च्छति । ततः प्रविशजि विश्ञालाक्षी 1) क 
बिशालाक्षी- संहि चह्लभसुएर" | रमप्ससिहि) समस्ससिहिं , 
isd वल्लभसुते ! समाईवसिहि, समाइवसिहि 1] 
धिका-- (ससश ११ लोचन उश्मीह्य पुरतोऽवलोषय शीतेन)-1* 
Cs सजल सघन घन देखि देखि। 
कोने परि प्राण रदत सखि॥ 
शरदक शशि मिशि फैसनि । 
एहि तह अधिक की ऐसति ॥ 
जत जत छल मोहिं शीतल। 
शे सन्ने दए दुख बीतल ॥। 


MO कद” कर कर 7 oS 
: 4 मदन काम” 
उदे अछि । गरम मे ममेस्यल 1 जिवहु ओर 5 राणक जन्त 


देब । पुषव-मतिम पुय मे शेष्ठ । धनि ॐ सत्री हु हरि मु re 
देखि। पर जिवन दोसराक जीवन फे'। बधइते के 5 
देब । कोहे' रोधे | होहे मडाह सँ । अनरह म ॥ क 

( ६ फहि मूच्छि होइत छवि । तखन विशालाक्षी प्रवेश फर्रत 


विशालाक्षी-: सणी बल्छभ-पुत्री । चेतना मे आए, चेतना मे आउ। 
दधिका (होक्षमे आबि झाँखि ताकि आगू देखि गीत सँ) 1५ 


थि. 


२९- बहन्फ। ३०-सुमे कः ख। जक ससं न । 


'हृष्णके लिमालालाडिका हर 


परम बैरि पहु परतः । 
अंजलि जलहुः सदेह अछ ॥ 
अवधि-दिवस धरि धनि सहर“ । 
कामिति हृदय हाल कहु ॥ 
3१्नन्दोपति कहर” मन गुनि । 
अपतहि हरि अओताहरु पुति ॥ 
(र्यं राषिकानविळापवाकयं समागता ङामाक्षी द्वितीया सखी भी 
कुष "" सह ।) 
कामाक्षो = हि! सम्पत्तो बल्लह-सुओ४१। [मखि! सम्प्राप्तो बल्लभनसुत। ।] 
(राधिका ससश लोचने उन्मील्य श्रीकृष्ण दुष्ट.या भूमी निपतति ।) 
श्रीकुध्णः * हा धिक्‌ !! सम्देहों परातिता** मया। (इति उत्त्वाप्य गीतेन कथ" 
यति।) 
(थ गीतम्‌)--१८ 


सुर्दरि ! कौ बोछि बोषयश३ तोही । 
यह कए सुख अछइत दुख कागिरल, तकर*४ उचित फल मोही *५॥ 


सजल जल मारल । सघन घन = गाड़ मेष । शशि ब चस्मा । निक्षि = 
रातिमे केसनि=फेहन। एडितह एहिसँ 1 वैरि = शत्रू 1 पहु = स्वामी । 
परतछ = प्रत्यक्ष | अंजछि ~ आँजुर भे । 
(राधाक बचन सुनि दोसर सखौ कामाक्षी कृष्णक संग थायहि 1) 

कामाझी - सखी | पहुंचलाह गोपपुत्र थकृष्ण । 

(राधा होशमे आवि आँख ताकि श्रीकृष्णको देखि ममि पर मैत छबि 1) 
श्रीकृष्ण + हाय हाथ । सन्देह मे दप देछ हम हिनका 1 (ऊठि गीतक द्वारा 

कहैत छवि 1) 


क किक कक, 
३२--सक्ष 1 ३३ 


भजति ३४-अह 1 ३५-हाए--क ख । ३६-- ० र 
तोक अभाव) --क 1 ३७ = कमि कह । २८ - गुनी । ३६ ~ भौताह । ४० -० 


>क छा ०१" सुये । ४२ = पतिताम्‌ 1 ४३ * घोष मशे होही ४४० ०। 
४५ मनही । 


बाई 


राधिका = (संज्ञ श्रीकृष्णमुखमवलोवय सख्या “जसह निएक्रास्ता संबीगृह 


हृथिं । कांती = खड्ग वेअति “प्रेमिका । चेआजे - छल) चङचन! । कसो 
कनक ~ क्षा चढ़औलों सोनाके' । दहन दह = अगि मे बिर्य ॥| ख ज 
शाधिका--(चितता मे आवि श्रीकृष्णक मुं ह देखि सखीक संग सखीक 


कृष्ण - हा प्रिये ! छोड्यि क बलि गेलहुँ । सखी ! बिद्यालाक्षी | तौ जाह 


जम्बीपतिबिरचिता छ्‌ “खै 
हरे बिरहे तोहे किदहु ६ करै छह, अ*त लिखि लिख नि पठाऊर्ल कअ) 'लिमालान॥| है 
मनाएक लाइहर मोहि तिरिबध लगइत, भागे भलहि भल आङ ॥ कं ee 
काहि कहब दुख के पतिआएत, मोरि भेलि** पाहुन छाती । श्रीकृष्ण; mee 
हरि हरि !! हरि हमे की कएल निड करें, कण्ठ लगाओलछ काती ॥ 


दिन योवनारम्भे धनारम्भे धनक्षतिः 

अ मारम्भे च विस्ेषो भास्मकूत्मस्व ल्व NEN 
(ततो गीतेन०७).. १९ 

के थात कब्योन दोषे" रहि नेति रामा । 

जपनहि आ: रे 
(कास हैं आज वेकत भ्रेछि वामा"« 1, 


नो जानामि क्य रष्टा राधिका रमी 
पा t 
प स्वयञ्च "१गागशब्दाधम्‌ अचः" 
तेकर हमे करिअ धे A 


०5एक रे अपनि छवि तोहे' सनि पेश्रसि। ता सञ्यो कएल बेआजे । 
«*कसलो कन्त दहन दह के देअ, पिक धिक चिक मोर काजे ॥ 
पढ्छ हमर अपराध कमलमुखि! तोहे बिए तेजह पराने । 
पढ्लो पुष्ख मुरख होअ कुदिवस, ई «जग के नहि जाने ॥ 
जन्दीपति भन, बुल तोहर मन, एतेक करह कथिलाई । 

जे जि आये छोहन नहि कुरवे, वसं छेह सपथ कराई ॥ 


म घेआने । 
00 यु वि 
७41 (अश्यार्थेत इकः) ~ शि भि क रव ५ 
श्रीकृष्ण:--ह। प्रिये | परित्यज्ये गतासि । सखि“" विज्ञालाकि ! त्य याहि Po, ह, चो शा 
रः | :* अकयः छल एफ हिस होऽहं विरह 
कि 0 3 अर अक ममोपकाराय । Bn ~ (बलि गेछि ,) = FT 
क | "ण" (स्छोकक द्वारा) योबनक आ। हु 
[र 

ोगय < बौ ब । अगिरल८ अंगीकार यल, स्वीकारछ । लिडेतिङः थि UR भा, ह io 
िट्ठी । मनाएक -मतयदाक हेतु । तिरिवध - स्वीवधक पापा कनत pp ४ क 
वाथर। हरि हरि-हय हाय ! हरि हमे- हम श्रीकृष्ण । ७००५ 


पो (तिखन गौतक द्वारा) -1€ 
ऊज्मोव 5 कोत। राभा से “पक 
पक भेनिहारि ॥। दसी । दकत मपक्त रद । बामा वधुनी, 
(एहि अर्थ मे ब्लोक)- 

बिदा भय गेली हि । ) 


तकर +ताहि प्रियाक । धेने सं आवेशित «पनि ब र) 
प्रियाक समीप हमर उपकारफ केल । ॥ (कि ह AS जा हे 
परे दो न 
बदु । ४०६६पैं 1४5 अ ॥ ४६” काए। ४०-भेल । ४१-एको । ५45 मादक का बा पु र 
0 'कएलो " ३३ अधिक अधिक घिक काजे * फ । ५४" जग जब पक ७ र का हम महान विकछ छो A हनक बाकि i 
१२०" न ० 
१८ चसह ' १६९९ । 


® & : कक जे सबा ठ उ 
षेः कक) ६२- राग तितवभूना । ६३५ Ae पस 


च तर्वीपतिषिर चिता 


नयन काजर नहि, मुख नहि पाने। 
निळा घनि ऐसनि देखथु पचबाने ।ता॥। 
(अस्यार्येन इलोकः} ¬= 
लोचने कज्जलं तास्ति, नास्ति\४ ताम्बूलभानने । 
ईदश सुवध-वशन्न, कामः पहयतु साम्प्रतम्‌ ॥1२।॥। 
मुखे छिखि छिखि कर तसु निरमाने। 

“चरन परण **छिअ ऐसन गेड्याने 11४॥ 
च्याःबाऽलिस्य नखाग्रेण पुरतः सा साम्प्रत दृश्यते 
कष्टां मानकर्ती सुमूत्तिमघना तस्याः प्रियायाः पुनः ' 
सोऽहं तश्वरणाम्बुजे निपतितो हा राम ! किमेभ्नमो 
बिक्षेपोक्तिरियं प्रगी लितजनेताऽऽ्होकिता किं पुनः ॥१३॥ 

दमनि-विरह तह दुख तहि भारी! 


कखनि मिलति मोहि प्राणपिआरी ॥४।' 


लिङा घति 3 अपन प्रियाके । पचाने = कामदे ॥11॥ 
(एहि पबर अर्थ से गीत)-* 

जकरा आँखि मे काजर नहि ओ मुँह मे पान नहि छेक, एहन अपन पत्नीक 
मुँह एलत कामदेव देखय ) (कामक प्रति आक्रोश बिक ।) ॥१२७ 

नबने छिलि 3 तह सै चित्र पे लिखि कय ? तसु प्रियाक्त। निरमाने रे 

चित्ररचना । ऐसन गेडानि = एहत बुद्धि कव ॥४॥ 

(एहि पदक अर्थ सै गी) =¬ 

ध्यान कय आगू मे महक अप्रभाग सँ लीखि (चित्र बनाय) हुनका एखन 
देखि रहल छी । तखन तमसायळ मान“करैत ओहि प्रियाक मूत्ति के पुना देखि 
हम हुनक चरण कमल पर खमि पड़लहूं ! ई की हमरा भ्रम भय गेल ! ई हमर 
विक्मिप्तावस्याक उक्ति थिक्‌ , नाखि मुनछ व्यक्तिक द्वारा फी ओ देखलि 
गेलि ? ॥१२॥। 
६४-७ । ६५ छरे । ६६- घरन । ६३- अछि । (अस्यार्धेन इलोकः ) 
६4: तस्याहित्रधाया । ६६५ रमा । ७० - प्रेमीबिता ! ७१ प्राणा गराय्ोऽद्यमो । 


दरे लिमालातारिका 
(अस्थां श्लोकः) 
बिकलेग/ दि दुससहूं शिष 

कं 3 शिब !| «"प्रेगा (भि 
इथे दोषंतरं यथा फिल तथा जम निताना मिं 
हत्य पसमुती विना मम जगन्मण्डले । 


1» 
जो जानामि समाग मिध्यति कदा 2 र पापप्रयाणोश्चमो 

भनइ१र नन्दीपछि दा 
कवि कलानिधि । 


ed ससलि रमनि मिल हेहो*३ 
(*'अस्या्चेन इलोका)...- 


यस्यापि 
तकयामि 


बड़ सिधि ।॥/1॥ 


वनिता रुष्टा समागच्छति ०' 
। तदा तस्य प्रा बबं 

वितः प्रविशति राच्चिक्या 
गृहद्वारे, शीलकोपचारब्यग्र। 


हाथ हाय !! वियोग क 


अधिक असहनीय ई 


प्र भोक हेतु जेहन पैष होइछ, तैहन संसार 


0 हितरही कमडमुल्लीक विना 

ह. कहिया मओवीह 11१ /।। 
! - कवि नन्वीयतिक नाः हर 

(लर अबे झा सलोक)- तरिक ना 248 


छषिन ते'तकः नि 
छनि ॥१३॥ छोजे वन हुतक के एक 


प्रिया ॥श॥ 
पर जलन आवि जाइत 
1 अदु दधि भय जाइत 
तेन राधाक संग 
ना इनक घरक द्वार लग द 
बिधा, हज भा कामा प्रवेश करेत छवि 1) पिधा, ओ डंडा उपचारक 
लाक्षी- सहि | इ 

“सा "ली" सलि | धेर्य धर र धरू । 

७२ भन = क) ७३- 7 

Rone ना 


न 


कद जन्बीपतिबिरखिता 


बिशाछाक्षी-- (विहस्प) सहि ! मां पुच्छसि ? तुमं पि कि ण जाणस्सि ? 
[सल्लि! माँ पृच्छसि? स्वमपि कि न जातासि ?] 
राधिका (गीतेन “ २० 
सीतछ भेल* सभे आगि । 
साजनि ! एक जिव हृमरहि छागि ॥ 
सबहु छाड़लि निर रीति । 
साजति! आवै अधिक भेल भीति ॥ 
सजल नछिन दल सेज। 
स|जनि ! बरएं विरह बहुतेण ॥ 
चादने चौगुन धाधि । 
साजनि ! बड़ मन्द विरह बेआघि॥ 
आबे की करब परकार । 
साजनि! हृदयक हार अंग्रार॥ 


र'लछ नेह्‌ नुकाए । 
साजनि ! से आबे विरहे' वेकताए ॥ 
बन्दीपति भन गीत । 
साजनि ! ०कृदिवसे' केअओ न हीत ॥ 


(इति मूच्छति ।) 
समाझ्वसिदि ! ] घट 
राधिका-- सहि! विसालक्खि ! अस्स दुवखस्स किम्मोगधं जानसि? [सस्नि 
विशालांक्ष ! अस्य दुःखस्य किमोपचं जानासि ?] 


राधिका" सक्षि विज्ञालाक्षि ! एहि दु खक कोन जौपध जनैत छह ? 
विक्षालाक्षी - (हेसि) सणि ! हमरा पुछैत छी ? की अहाँ नहि जनैत छी ? 
राधिका (गीतक झारा) २" 

सीतछ > हो वस्तु! जिव 5 जीवनक) छागि न हेतु । भीति = भय 1 सजल = जक 
सहित । नलिनदछ = पुरइनिक पालक ओछ'ओन। चाग्दने = चानतराँ । घाधिरे 


७८ » समे मे । ७६ „कुडिया । 


| दिन भेला षर ॥ (ई क 


६०० साब यश | 4१० 


५५-- मराइहि | ८६५ 


लके लिम।लानाडिका 
* 
कामाक्षी--देयी ! सगास्ससि। हि, समास्ससिहि । डिबि समाश्वसिहि, 


Re ४ ३ 
पाषषा- (ससंभ्रमं नेपथ्याभिग्रुखमवलोक्य गीतेन)....२१ 
क्त उदबेग कह तोहि, सजनि गे ! 

आब उचित एह थिक मोहि ॥ 


न १०३४०! सनि गे ! 
मुद्र देखिभ ॥ 
पाइ उपर कए** हे'इते', सजति गे । 
लाजे रहुइ*४ हेग “"मरहइते ॥ 
पिआक पेअसि भए आबे “पुनु, सजति भे | 
#»क्रेओ अनिमान करए जनु ॥ 
र हेम ककर विलासिनि, सजन गे! 
भन्‌ बोल“ अहुआसिनि ॥ 
जम्दोपति कह तिरनय सजनि गे ! 
“कारिम्न पुरुष कपटमय ॥ 
आशा आर्म) बलका वैधाधि >ध्वाधि। पर 
1र 5" उपाय 
माला गे र कि 
छा अक्ोरा सन लगेछ | नेह ~ सेह । बेन्शाए -व्यक्त RCTs 
एच्छित होइत छबि 1) छ 


कामाक्षी-दैवो ! धय घरू अ धरू । 
अधिका- (हृड़बड़ाय नेपथ्य दिस देखि गीहक 


द्वारा)-२१ 
करिय, त्यामिअ । पेग्रति, 
मान - गर्व । बहुआसिनि- बूटी, बू 
31 निर्णय । कपटमय -- वङ्भक) छली । ष 


अश लक ल न्न 
|. को 
भाव पूत्‌ 1८७, बयो | दन = कह) ‘eR 


दरबरि - शीम्न । उपेखिअ उपेक्षा 
प्रेसी, प्रे मिका । अभिः 
कहि सम्बोधन । निरनः 


बन म.दीति,मरचिता। 


कामाक्षी ( गौतेन )- ३२ 

साजति** ! आवें उचित नहि मान | 

एखनुकि** रीति हमे कोहन देखे छिन जांगल पळो १३ प्रान | 
*+कुसुम-रचित सेज “डी दिपति देखि, थिर नहि रहए गेआन । 
हखनुक धैरज धरये न पाविअ, सुनि सुनि पिक निक गान ॥ 
जूड़ि "“रयनि थकमक फर चाँदमि**, एहन समय महि आते । 
एहन समय पहुःमिलने जेहन चिक“ जकरहि होअ\ ` से जात ॥ 
५ नरिवल तरक सितासिश्ञ सङ्गग- उरज शम्भू निरगान । 
आरति पहु परतिग्रह^ मंगइछ, करु घनि सरदसुर दान॥ 
3फुसुमे कुसुमे करि, विसि विलसि अछि, करए अधर मधुन्पात 
अपन अपन पहु सबहु जेमाओल, भुल तोर अजमान" ॥ 
"एग कि कहब सक्षि ! तोहें कमलमुखि, अपेगहि कर समधान । 
सङ्चित मदनःयेदत अतिदारुण, नम्दीपति कमि भात॥ 


(नीत सँ)-९२ 

पचवान - कामदेव । कुसुग-र चित्त = फूछक बताओल । सेज 
-ओछाओनं पर । दिएति - राशित होइत । गेभात ~ ज्ञात । 
पिक = कोइचीक | जुढ़ि रयनि = क डक राति । डिबलि-्तरङ्ग “ 
वेटक रेखाहपी छहर । सिताशित - ७अजर ओ फारीक (रामा- 
बली +री क्षो वेदक चाम स्वच्छ) । उरज=स्तनकूवी शिर्वालिङ्गक निर्माण 
भेल अछि। आइति= जार, मिकलता सें। पहुरूस्वामी। परनिग्रहु कू 
विधिपूर्यक दान स्वीकार । सर्यभु = सर्बस्व। कुसुमे = प्रति फूछक काली 
पर। विलसि = विलास क्य। भि=भौरा। अघर मधुपान = ठोर रूपी 


कामाक्षी 


६०-%। ११ फ। *३*“छी। ६१-प ६४ - कुगुमा। ९५ - दीपक | 
बेलि। ६६+ रैनि। ९७ - चानिति | £4 * भिलते जेहने सुख" क'। ६६-हो। 
१०० = 2% (दू वाँतीक अना) ^ 'क' । १ ¬ प्रतिग्रह | २ + सब्बंख। ३ = कुलु 
कुशुम कल सिलसि सिल्ालिनि अलि भासि कस मधुपान | ४ - मेजमात। | 
५० ५% ( पृष हाँ दोहा संख्या अठतोस धरिक अभव )क = । 


ह स्लहेलिमासाना डिका 


राधिका बिज्याहाषखी ! मा जिम ह प्पश्चोअं* 
[विशालाक्षि ! 
कायम्‌ ? ] 
बिशाशाक्षी-सहि | “सन्त भणम्नि। [विछि! सत्यं ्रणसि । J] 
राधिका” -तदो {4 भणत्ति | | वः कि भणसि? ] 
विशालाक्षी--( दोहा )-- 
कहवा कद परिच्लेद स“! 
अलिक श्यि।सो तोड पुति, 
राधिका = (विहस्य हिपदेन *१)-. 
साजनि । ओ हमे अरि नहि, दुर गेछ दुर गेल आम। 
हमरा हुनकर१९ काज गाहः शरम कि रहओ परान ॥३१॥ 
को सिचह तावत केल ह्‌, धोहरो बुझन पिरौति । 
गुइना कै केओ मार नहि, 
केओ'जनि आबह मोर खग एम होएत किए आज । 
हमरे मुइते कोन छति, के अछि ककरा लाज ॥३शा 
भक पान करेछ । जेमाओल लेगको बजा 
भलोअओछक । = आश्रयद्षाता 
गड्चिः = जमा कयल। मदन: मकामव्यथा । बो 
राधिका - किद्यालाक्षी ! हमरा जीवन में कोत काज ? धवा 
bass १ हुसका कोन 
विशाहाक्षी--सखी ! ससे कत हो. 
हल्ला” तखन करी कहैत छह ? 
गालाक्षी--कहबा >कथन; उक्त । परिच्छेद -अवधि, विराम । 
है ति मुड़ अभित्य । विदारी - उक्तष्टित ॥रू॥ क 
पघिका- (हँसि दोहाक द्वारा)-ओ - इभ, हमे अरि - हमर: शत्रु । आः 
अन्य, ह 
अन्य, अतात्मीय पहिजशाइऊ क भाः सिचह - सिञ्चन करैत छह । तागत 
६.० अयोधनं। ७-० शार । ७० कद । ३-%। नन्द 


11--हिक्देन दोहा । १२-हुनक | 


९१ 


जे अहवा तर्क कि कज्ज॑*? 
माँ जीबितेत कि अयोजगेम्‌ ? अथवा तस्व कि 


हण बुझ्छ तोर सार । 
अपतहि छवि ऐतिहार ॥३०॥ 


१२ लवौपतिबिरखिता 


सुख लए सब केओ जीति कर, जंगभरि के नहि जात । 
यदि जवा सुछते हुनहि; तकरहु मरण निदान ॥३४। 
(तः प्रभिशति श्रीकृष्ण; । श्रीकृष्णो राधिका-चरणतछे उपविशति । 
तदाउद्ौच्विता प्रिय। कुङ्चि1वागहस्तष्पापारेण निवारिता 1) 
बिज्ञाल्ाक्षी - (तिकटं गरवा लोचगसत्कारेम विज्ञापयति) राधिके! चरणतके 
श्रीकृष्णर्तिष्ठति । 
राधिका -(सस्यस्मुपबिश्य वस्‍्त्रसम्मार्जत कृवा बामहस्तेन पटोत्सारशं 
कृत्तवती ।) 
विज्ञालाक्षी 1१--( दोहा )*- 
हाजे' सकुच मुख जोर जकाँ, बिरह विजञाकुल देह । 
आग्र तेजत तोर आण पहु, एति वरिल मिलन सन्देह ॥३५। 
राधा--(वोहा * ४)-- 
एहि सब कहने सक्क नहि, हृदय जरल अछि मोर + 
पुष्यक परिचय देछ मो हि, प्रेम कहछ हम तोर ॥३६॥ 
+5वेअसि विरह जे प्राण तेनि, से अछि जग केओ आत। 


तप्त ॥३२॥ जनि-तहिं ॥३३॥ जीवा ना हा सास कफ योवा हुने - तु स जोबाक छत सुख से जीबाक छति। 
मरण निदान = हमर मुत्यु कारण थिक 1।३४॥ 

(तकर बाद श्रीकृष्ण प्रवेश दैत छवि । भो राधाक पएर लग बैसेत छथि 
तब्नन कनेक उठछि क्रियाको मोडल वाम हृप्यक इशारा सा छठब सँ मता कय” 
छति।) 
विश्ञालाक्षी--(लग जाय दृष्टये कृष्णक सत्कार करैत कैत कि) राधिके ! 

पएर छग श्रीकृष्ण छवि । 
राधिका- झटदय बेसि कपडा सरिया बामाहायें घोष ससाइळनि ।) 
बिशालाक्षी- सकुच - संदुषित होइछ । तेजत तोर प्राण पहु-तोहंर पति 
बाण त्यागधुरह ॥३१॥ 
__राधान सनक = साधा, काण। पुरक पक मना कृष्ण अपन ॥३६॥ 
बर कश-उकू शहर, १५--विअस्ति । 


कृष्णे शिमालाना टिका ६ 
१ 
FT जानि मक चह, हेमहु न" हुतकर भारि । 
मका is 1 कतइते स्ाठ1६ नहि, से कर काश विचारि 
R०6 'बदाङ्ज लि,१६) प्रिये ! प्रभीद । = क्षम्पतामयगेकोउप की 
(संकोर्ष गोतेन)---२३ न 
आब की पेअसि९१ कहै छवि, सणजनि गे! 
कोने लाजे मुह वजवै"* छवि ॥ 
कषिलए एतय अबे छवि, सजनि गे! 
भ नहि सोहवे*र छबि ॥ 
साली सभके' रखे छथि, सजनि गे । 
क नहि काहु बजबै छवि ॥ 
(८: पुश्पप्रीति रिति मन परः सञ्जति गे ! 
'दरबरि जावु अन घर ॥ 
अपनहि अपन कॉँटर७ गर मजनि 
नि गे? 
सै जन*< किए करुणा कर ॥ 
की सुन मोरा पहि, सञ्चनि गै ! 
होहरहु एव कार नहिर१ ॥ 
नके ला रा प्उूर विरह- प्रे मिकाक वि 
7 वियोग गे न 
हिप ग गे । सुकर “सुलभ, आसान | 
तहु - हुनका एहन ज।नि । सङ - सार 
Fs ', परत्तीकाः 
है जोडि) मिये ! प्रधन्त होड । एकटा पर क 
Fe 3 
क [ोधपूवेक गीतस॑] - २३ 
अशि - प्रेयसी, षृ मिक! । गोह छ 
हर 1 । ग्रोहुब छवि ¬ नीक शगै 
सक्षी, गबाही । दरबरि- 0 । पहि= A ८५] पि 
१६-० । ११-एहि स पूर्व हीत ्ऽ-र३ 
४27 Dts 4404, । ५ १ क Ne 
nd 1२1 विमति .कछ। २२. भर देखे। ३-६ यु 
he 6,७५७ +छ। २१- पुहषक पौल रीति | ३९. कप कहता 
हब | २६ भोर वाही । ३० = तोरहु। ३१ ४७ ४ 2420 ॥ 
+ एत जाल बिताही | 


"के क्षमा कह। 


“डु जर्दीपर्तावरच्िता 


(इति जिष्काम्ता सख्या समम्‌ ॥। 
श्रीकृष्ण: = प्रिय बतंते 3ब्डाउद्या व सा रीतिः ? 
[ततो गीतेत)--६४ 
हरि हरि।! मितिः विलासिनि, जगभरिः” केओ जगु देख । 
अ“ विरहे विष भोजन) एति शिल भरि ने बिश्ञेष ॥ 
बैमलि रह, उठि अनुसरः समुख”” होइत मुख केरि। 
एह्तिह** कोत पराभव, पलडि पाछु नहि हेरि ॥ 
अल मन्द एकज ते बाजए उति विरह बुझाव । 
मोर देल जत जत)" अभरत, परिह्रि मोरहि देखाव ॥ 
जे मोर करए शैभ पन, तकरह सै नहि बाज । 
ता शओ४* होएत समागमः ई अछि/१ कठित बड़ आज का 
तन्दीपति महु तखनुक, शिव शिव |! हमर निहोर । 
वेअलि पेश्षसि कहुइत, जाइछ आव जिव मोर ॥ 
eee रिति प्रतिशत ** सख्या सम राधा) 
(सखीक संग बहार भय गेलि!) 
श्रीकृष्ण = पिये की एशनहु' सएह रीति अछि? 
[गोत सै]-"२४ 
अलिनि विलासिनि = अपन कामिनीके दुःखी । तिल भरि = थोड़वों 
कालक हेतु | विशेष प कोनो नव बात, १रिवत्तत । बैसलि रह - 
बुः ई कहछा पर ऊठि विदा भय जाइछ। सुख ८सोझ्षाँ । फेरि- 
घुडाय लेत छमि । एहितुह- एहि सँ अधिक । पराभव ~ दुःख । 
भल मन्द" नीक-बेजाय । उनुतिहि- ४ तिये सँ ५ अभरल” गहना) 
परिहरि = त्यागि । मोरहि -हँमरहि ॥ 
(तन सञ्ीक संग राधा प्रवेश करैत छषि 1) 
३३. च दोसा इति। ३३ ` मिलन । दे. ˆ जग केशरो जर जतु - क । ३५० 
सियस बिरह । ३६ एषि तिल परिक । ३७-पुषुलि । ३६--कह-क 3% 
हायत - क छ । ४० = सौः । ४१? मछ - द) भि करित बनु {भ । ४२० पूतिः 
अति श्रीरुष्ण: । ('सश्या समं राधा' ई शोनहु मे नहि अखि 1) 


ङ जाह 


हष्लके लिमाना डिका 

न विशालाक्षि ! अत: परं को विच २; ? 

'शाछाक्षी * देइ ! देशो) भुर | (वि ॥ 
रधा - (पक ४५दपदेन)- Cir i 
शोत होअ बब्यो ५ 

ia सहस्रकर, 
वशर ने हुनि हम आ सक्षि ! 
शालाक्षि ! भरतु, भवतु । बल्लवः 


(चेह) (इति निष्क न्तः) 


~तक्षनि विचारि। 
1९४% हरि बु, 

करप बुझ, राधा कएल बड़ म। 

र पडिअ, अहि जाइति हि 
सु a कहु bs fr 

वतए गए“० pt 

bt रहल ओहिठाम ॥४१॥ 

(तया"+ बामकरेण क 


दक्षिणकराभ्रेण सख्योधनाह्वानं५५ द ह । Fe जा 
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शक्षि* शीतलता तेज । 
एक संग एक "'सेज ॥३९॥ 
इता नियमस्य निर्वाह करोतु । 


श्रीकृष्ण - विशा 
।छोक्षि ! एकर 
रब रा 
ल 
1 7 (कोषपूर्तक दोहा रॉ) - कपल रव 
ठंढ़इ । तेज -छोडि देय । हि क नक 
पर ॥३६॥ i 
श्रीकृष्ण - विशालाक्षि ! बेस बैत। 
(बहार भय गेलाह। ) 
हेरि - कृष्ण | सत्वर तिक्ककि 
उपाय ।।४०॥ es " 
उपटल 


हि = ब्रम । शीतः 
हतक, थीकृष्णक । सेज ~ मोहो 


गोषद्त्री अपन नियमक निर्वाह करथ । 


छट “फ्रैक रोक कं । गरए-ज। 
र पय ।,४१।1 
एतभो क। ४४ टिपत बोहा । ४४ 


YO 4४८०-०० i 
0 ae (दु पाँतोक अमाब]- क 1 ४१ १. को 
1 ५९ = पेश । ५३ हन्न । ५४ नशः 


~ पवलाच्धाकष सुप्त; । ५४ + सजल, 


ड़ 
विशालाक्षी- देह ! कि भणसि ? [देवि ! कि भगसि ? 


राधिका-(वोहा)* 


सुवहुक आसत मूंग देखि, अति आकुल मन मोर । 


जेछ छथि शी करय, नयन ढरे अछि नोर ।।४२॥ 
को पक साजनि ! चिस्दल तोड़े, तोहरे € परिपङ्च । 
“वङ्गे जन ओहन अधछोन रह, से की धनि के. वङ्च ॥४०३॥ 


बिषालाक्षी * (दोहा) 
हीन हेमे“” पडल छिअ, एकहु न जीबक बाट । 
Re ज पाहुन” भेलिह, आब भेलिह तोहरे पाट ।।४४॥ 
"बाह जाह! जम ई काहिअ, लगलहु जति तोहि भूत । 


टृटछ बचन कि“१ पुरुष सह, फेहनो होए कपूत ॥४५॥ 
(इति सर्वे निष्कास्ताः अस्वेषणाय श्रीकृष्णस्य ) 


(लतः प्रविशति विद्ञालाक्षी) 


विष्षाळाक्षी --(वोहा)-- 
कतए. कतए नहि जोहलू"* छिन्न, कतहु न मिछलाह मोहि । 
दश भान हित पक कह न मान बड़ कठिन सखि ! किदहु करअ हुनि कोहि ईद 


(क्रो राधा वामा हाथें घोष उठाय आधा ऊपर उठल देहिना हाथक अप्रः 


भाग सँ सली सभके सोर कयलपिन ।) 
(तन्वन विद्याखाक्षी प्रवेश करैत छथि |) 
बिश्ञालाक्षी - देवि | की पहैत छी 
छ = सुपहुक- गुरदर स्वामीक ॥४२॥ 
bis क परिपत्र च = चालि धिकहु । वर च-ठकत ॥४॥ 
विश्वालक्षी * पाहन = पायर । पाट= रेशम ॥।४४॥ 
कहिअ = कहबागे ।४४॥ 
(समकेओ कृष्णक खोज में बहार भय गेल ।) 
(तशत विशचासाक्ष प्रवेश करै छषि। ) 
जाङ्गला | ५६ - ये जन एहन । ५७० ०९॥ ४६7 हलति।.. १६ * पाहुत 
अलिह । ६९ " याह याह जौ करि कह । ६१ = की है ६२,० कतम तष 


नहि घोहल । ६३ = हुन । 


foe 
| 


१, € 


राधिका (कः गेन मिवु।मा सुप्होत्थिता , गौतेनर 2९% 
"के जन कभोने दोखे चेजछन्हि हमरा" | 
पर रे रमति रस लुवुधल भकरा'* ॥ 
निज कर परसा पररा ति 
तिज देहा । 
"निन्दक भरग शे, पिजाक सम्बैहा । 
तेहि अवधर हम उठछिहु' **जागी । | 
हरि हरि !! भहु" परम दुखभागी ** ॥ 
हेरि की पीन पयोधर भारे। 
कृत दिन तेजब नयन जधा 
उपवस उपगत दष्ित**-सभोरे । र 
किवहें करत*+ धुनु वरि शरीरे ॥ 
मत छ सुपहु होएत शुल्रदातता 
नब परिचय, नव Ru i 
जकर रमणि हुम, कहिमह** ताही । 
दैखलि तोहरि धनि विकल Fs Mt 
नन्दीपति ३०" चिककोन सन्देहा । 
जेहन विरह हो तेहन सिनेहा ॥ 


राधिका (विकलता से तीन्द मे मुतिके' कट 
ड २३ 
पर रे रमति = दोधर।* स्त्रीक निष मे आसक्त भीरा । निज, 
परत ~न हाथ स्पछ र अपन देहक स्पश भेल । निभ्दक न्‌ 
-नीमक सन्देह । विश्वा ~ ताहि मे प्रियतमक । पीन-पथो। र 
पुष्ट स्तन । उपगत = पाका दछिनन्समीरे-दछिनाह्टी (5 
सरि 1 छबि । विरहनविधात। = विद्योग दैनिहार । इ चितो. 

ई थिकनि । के 
हज ब्क सारमा नसा गोतेन क | ६८-हो जनि | ९५-भोरा क़ श । 
न ०: वरसि. +२4 (पाती समित) ३९ = तिनक | ७० = [i 
“कक्षा । ७२ - दक्षिक -क ख । ७३ - शोएत बुर f छैन 5517 १ च fs 


5५5 कह तेखभृक मेह । ७६ ह । 


६०'भब्हरा । 


शव बस्वीयतिविरकिता 

(हेहा)-- 
अति उत्कण्ठा मिरम लाइ, बाढूल** मदन विकार / 
सखी पठाओछ राधिका, वेकत भेल सब भार०“ ॥४७॥ 
पड्छ हमर अपराध बड”१ तोरि तीच-मति भोरि** | 
पुरुष मह।य सकल सहे, विमति करबि कल जोडि ॥४४।। 
“प वत हुनिसओर भेठ नहि, ताबत रखिअह गोए । 
से का अह“' सत्वर सखी, जिक्षइते दरसन होए ॥४६॥ 


(तह; अदिति विशालाक्षी) 
विशालाक्षी (श्रीकृष्णस्य निकटं गत्वा गौतेन)--२६ 
माधव! भड ने कहत केओ तोही“ । 
है! होरि“/% पिश्ञत्रि टाओछि मोही ॥ 
तोहे नहि तैहुन जकर होए हँसी ५1 
“3नुवृदष पुरुष न** बिर पेअप्ती ।। 
रोघा-वरुणा मुनि ओहिठ!म। 
पओ ने““ पथिक करए विश्वाम ॥ 
नोर नयन, मुख “१ हरि हरि हरी । 
१"आँचरि आरसि जनि भेटलि पुतरी ॥ 
(होह) मदन विकार = कान्यासना । बेकत ब्यक्त इमा 
भोरि =अंनानी । महाशय - उदार ॥४घ॥ 
गोए - गुप्त । सत्वर -क्षीघ्र ॥४६॥ 
(तखन विशञशाक्षौ प्रवेश करतत छवि ।) 
विश्ञालाक्षी = (अीकृष्णक लग जाय गीतसँ)--२६ 
भछ ~ नीक । विअसि = प्रेयसी । राघा-अरुणा = रा धाक दुःख । 
पछओ = पलोभरिक हेतु । आँधरि आरि - अस्हरापल अयता 
७७० लि। ७६ + भाष । ७६ - हमे 4 क 1 ८० ~ भोरि । 5१ = परबत | ७२-. 
हह । ६३--तोहिं--क । ८४-ते तोहि ओतए पिस पडाओलि भोहि । ८५-- 
हसि क, हस्सी--छ । ८६--पुरुष पुरुष-क । ६७--पए । ८८=-पल ले वचिक 
८९-हरिहरी | ६० आथ आरति । 


कप्लकोलिमालानाटिका qe 


समहु आबे नहि रूसति राघे। 
सुपृण्प छेमिए\१ घनि अपराधे ॥ 
तम्दोपति कवि कह प' मानें । 
पाछिल सन" मोहि केओ जनु\* जाने ॥ 


(तः इलोकः) 
शीइष्णः*४-न सा राधा, न सा रीतिः, सोऽहं सम्प्रति नो"५ हुरिः । 
पुनक्चेद विशालाक्षि ! अयि ! मा बद, मा वद ॥१६॥ 
बि्ञालाक्षी - (दोहा) 
नहि कहने परकार नहि, गेतहि पए५४ पुनु आज। 
नादि मारि कए*+ कओ कळ, कहदहु** ककरा लाज ॥।१०। 
श्रीकृष्णः (सक्रोधं) विज्ञालाक्षि ! माँ जानासि, तथापि दुराग्रह त त्यजि । 
(विशालाक्षो निष्कान्ता) 
राधिका-विशालाक्खि ! सहि ! ००१दो कणो ? [विशञालाक्षि सषि ! गता 
कृष्णः ? } (इति भूः ससंश ` भीतेन) 


मे । पाछिछ-पहिलुरूत 
(तखन इललोक)- 
कृष्ण एलन ने भो राधा छवि, ने ओ रेम अछि आ में हमही' ओ श्रीकृष्ण 
छौ । हे विशालाक्षी | आब फेर जनु बालू, जनु बाजू ॥१६ 


जहत पहने कठोर छलहु' ॥ 


विशालाक्षी - परकार - तरीका, उपाय । कहदहु - कोन ॥३०॥ 
श्रीकृष्ण -(काघ सहित) विश्यालाक्षी ! हमरो जनैत छह, पयो दुराग्रह नहि 

छोड़ेंत छह । 

(विद्यालाक्षी बहार भय गेलि।) 

दाधिका- विशालाक्षी ! साख | चळ गेल ह कृष्ण ? (पूछत होइत घथि ।) 
९१ पै सेमिए अपराधे । 2२ लर। ९३ जति । 
९४-त । ६६--ओतए। ९७ - कय कोन - क थ। ९८० कीगहु । 
(एस हाँ 'मुन्छति तक अभाव) । १--ततो राधा। 


€९--० 
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*परदेक्ष गेल a: ३ विशालाक्षी -"समास्सक्षिहि । [घनाश्च 1] 
काहि कहव द हरि हरि ॥ राधिका. - (ससंतर') = (दोहा); 
सुपहक1* कहने कण नहि, बड़ कए बढ़ाओल शोक । 


तुपुरुप जानि हमे! भजलिहु । 
'कोपहु कटु नहि बजि) ॥ से आवे अपनहि चळळ छि कि बहत गामक लोक (/११॥ 
१ (इति निष्काम्ता] 


सुमरि सभम तैरिहिकर' । (दोहा) 
अहेतिमि नोर नसत ढर ॥ 
निअरहू बस मोर नागर । 
आँतर अछि जति सागर ॥ 
आने फरैते* भेल आते । 


राधा अबइत देखिकहु. कएल मलिन मुलन्काति । 
यूति रहन हरि काछिकहु, इग दि दोपटा जाँति ॥५३॥ 
राधा = (धोकृष्णति;ट गत्वा बदनाच्छादनं विमुच्य२ सगड्गदाक्षर 


गुरः ने पुरुषक माने ॥ गीतेन कथयति ।) [गौतसं०..२०] 
केओ जमु योल मर्द माधव । माधव ! मोर निहोरी१३। 
भेवितब छल वहु साधब । कोपहु' बाजह१४ मोहि हेरि एक बेरी ॥। 
सन्दीगति कह अनुभव । ने कर सुजन सुख बाघे , 
सतह दुःख भगोधब ॥ औं अनुगत कर शत अपराधे ॥ 
(इसि मृच्छ ।) १ कोहन पकन !६अपाड़ी । 


कालक बाद होश्वमे आबि गीतक द्वारा) जलता टी नहि बह ताहि॥७ छाबी१२॥ १ सुरभि, नहि वह ताहि१० छाडी१: ॥ 
परिहरि = छोडि। हरि हरि- हाथ हाय !! । भजलिहु--वरण कयलछा ए विश्ञालाक्षी - धेर्व होर । 
कोपहु - कोष हु सँ । काट >अभिय कथा । सुमरि -स्मरण क्य । राधिका -(होक्ष मे अधि) सुपहुक - विधेतमक । सोक = दुःख वा सौख, मनो- 
अहतिसि = दिगराति । तिअरहु = तिकटहु । नागर = कुशल तायक। रच ॥११॥ 
आँत, ~ भशर, दूरी । सागर -समुदुक । आन- करथ छगलहूँ [बाहर भय मेलि ।) 
कोनो काण जा भेल कोनो दोसरे । माने = अभिमान । मन्द माधवे (दोहा)- राधा - राधाके । मुख्कांति- श्रीकृष्ण मुक कान्ति दुली बनाय 
-शैंध्ग अपलाह छथि । भवितब -भावी। साधब-' मताएब । डेल | हरि = काग ॥४३॥ 
सबतहे = सँ अधिक । सगोभव काम ॥ राधा = (श्ीकमकः लग आय हुनक मुह पर सॉ बस्तर हटाय विह्वल स्वर मे 
(पस्त होइत छसि) गोतक द्वारा कहैत छथि ।) = गीत, ~ र्ष 


ााद्प््प्र-द्र:7.::::..-..- = ऋतिहोरी न मा । मोप - मो कय। हि ~ देलि । न्‌ - थना । कोपढू -तमसाइयो कय। हेरि - देखि । ञ्जत - 
३ + विषह उक मोहि पते परी (रोपर चरक कमे) । ३ = हम अह सिक रङ का आ 


ड फ 
-केहुक दूड - के = बजलहु- क = तेहिकर । 
४ =केहर दूर - क। ४ = बजलहु-क छ। ६ - तेहि' - ie: Fre कई मेल १222 ६ 
+ था। १० - बहता। ३४३- छाती + के । 


७- करंत हमे भेल। ८ -बुशल कठिन मे «कण । 


१०१ जन्दीपतिविरचिता 


वश्वेधलहु मानिक मोती । 

३“भए गर परिल अधिक देह जोती॥ 
नन्दीपति फेथि भाने । 
सुपुरुण लिवर नर! रहण निदाने ॥ 


(अघि च । गीतसं०->२६) 
मंर मुइ मुख'* देखिअ । 
३श्नभोः मोहि आवे४ उपेखिअ ॥ 
रप्हुमरहि के! लात मारिअ । 
२९णओो' किछुर७ आन विषारिभ्‌ ॥ 
२८्लावे जमो' रुशलि रहीअ । 
पहु हमरहि छए करीअ ॥ 
२९३मरदि बिधुर नहाइ । 
३०्जभोः मोर देल नहि खाइ ॥ 
नन्दीपति एह सुतइत । 
जाग उठल पहु हृसइत ॥ 


मीकलोक। सुख-बाधो = सुख मे बाधा। अनुगत = शरणागतब्यक्ति । शत 
= सेको । पवन = बायु । उपाड़ी - गाछके' उपाडनिहार, उपद्रावी । 
सुरक्षि--वसम्तमे । सुर्ति-सुगन्धि के । बेधलहु - छेदो कयछा पर। 
मानिक - मणि । गर परित = परा मे पचि सुपुरुष ~ उत्तम नर | 
भिदाने -निणी'त अछि ॥ 
(आओरो । गीत सं०-२९) 

मोर = हमर । उपेखिअ - उपेक्षा करी । पहु ~पति । हमरहि विधुर 
“हमर मुइल। पर पत्नीहोत भय ।' 


१६ * बेपहु। २० * तेभो तकर अधिक हो , २१--तिदृर्‌इ रहे । २२--मुह्‌= क । 
२३--भो। २४ ~ आम | २५--हमरहि क्षोणित नहाइअ | २६ = जो । २७-एह्ि 

5 क । २६-३ २ (दू पांतीक भनाव) । २६--» (श्वान रिक्त) | ३०-- 
हर बेल । 


हष्णकें लिमाछानाटिका १०३ 
श्रीकृष्ण;--(लो चने उ*मोल्य राधिका - मुखमवलोक्य) -- 
(दोहा१) - 
“विञ्सि)२-विरह जे प्राण तेज से जन अछि केमो आन । 
कपटी काँ कहइते? * सुहर, करइते काठित निदान” ॥१३॥ 
(जंक--३' दोहा -१७) 

« "जतत जत तोहे धनि ! कहुछ छल, "तत तत भेछ परमान । 
जग्रो' हमे निवितहि आबे छिअ, किछ ?* नहि तसु समधान ॥५४।॥ 
हमरा ओ पितिऔत विधि, भहेकाँ सहोदर भाय । 

“तोहे तु कोहाँकाँ पक्ष सबै, हमरा केओ न सहाय ॥५५॥ 
बेश्तारा काँ नहि त्रास को, राहु परास ४०बास्द । 
तकरहि मारथि जानि यम, जकरहि छाइ सबे कान्द*१ ॥५६॥। 
जकदा अछि संसार सुख, तकरा जीवक काज । 
हमरे जिउने कोल फछ मरण उबित थिक आज, ॥१७॥ 
नी ०५. 
श्रीकृष्ण - (शि खोलि राधाक मुंह देखि) पिअसि विरह - प्रे मिकाका 
बिरहमे । कपटीकाँ = घोखेबाज के । निदान = उपाय ॥५३।। 
परमान = प्रमाणित । तसु = ओहि बात सभक । समधान = समाधान, 
उत्तर ॥४४॥ पितिओोत विधि ¬ विधाता वा भाग्य प्रतिकूल अछि । 
सहोदर -अनुकूछ | तोहे ठृ = अहाँ सन अही' छी ॥४४॥ तारा- 
तरेगन । त्राक्ष- डर (राहुक प्रसित करबाक भय) । राहु गरासल 
~ ग्रहणकाल मे राहु ग्रसित कयल । यम-- यमराज । कान्द = कनेत 
अछि ॥५६॥ संसार-सुश = संसारक सुख ॥१०॥। 

| एके करें - राघा अपन एक ह!थ से । घोघट = घोघके' । हृरिः 

है 


हिपदेन- क । (एतम 'ख' धोधी मै शष्टाअश्या ५४ बोहरायल अधि ।) ३९५ 
विश मिमि । ३३- ने । ३४-रहझों | ३५--यत पत । ३६--०»क था 1 
३७--किक्ष नहि एहिमे घात--क | ३८--तोहे औ--क । १९-तारा का नहि" 
जा कि । ४० = काइ | 


१०४ कशदीपतिबिरखिता 


४९एके करे घोषट सस्ारिकहु, दोसरे करें छए पान । 

अति हठे हैरिमुख पात दए, कए सुख, करण निदाल ॥१५॥ 

घरि भरि पाँ उठाएकह, हरिकै सुबदनि लेख । 

बिरह पराभवे दुर गेल, नथ कएं समिलन भेल ।१९॥ 
(इति निष्कास्ता: सर्वे) 

इति द्वादश-नास।उस्वित-महाकवि-सस्दी पति विरचित 
शीक्षष्णकेलिमालायां राधाकृष्णमानमोचनो 

नाम तृतीयोऽङ्कः} ॥ 


SI रि 
मुख = इण्णक धुंह मे । पान = ताम्बूल । करुण निदान - शोक छुट" 
बाक उपचार ॥५८॥ 
सुबदनि = सुमुखी राधा । विरह पराभव - बियोगदुःछ । समिछलन 


सम्मिलित, समागम ॥५९॥ 
(सभ केओ बहार भय गेल ।) 

इति द्वादश-तामर्स युक्त महाकबि नन्दी पतिक बनाओल 

अोकृष्णकेशिमाला मे 'राधाक द्वारा कृष्णक पान छोड़ायब' 


नामक तेसर अखु समाप्त ॥ 


-तुँतीय; हकाब:--क छ। 


४२ दृह रे चो घढ । 


अथ चहुर्थोज्डू: 


(कर्दर्पावतार-माषवों राघादि-विछासबुशलः '"सकल"गोपिकाधिः बह 
कतिचन* दिवसान्‌ विहार कृत्वां मवुरा-गमनं संचिस्तमति ।) 
(अथ दोहा) ¬ 
अवासी सानन्द सक्छ, अद्दोनिश्चि हरिक समाज । 
ग्र्गहु तह गोकुल अधिक, कोटि कोटि घुरराज ।॥ 
यमुना-तीर कदम्ब वत) बढ तिकुञ्ज सब ठाम । 
राधा माघव केछि कर, जनि रति सङ्गै काम ॥२॥ 
माधव भेल छवि गोपसुत, कारण गोपी-रास । 
बैकुष्ठहु दुमिछ" बुझ, ई दिढ़ एहन विलास ॥ $ 
(अथ रास-गीतमाह )--१ 


५ \ अ्रूपणा समस्त गोपिकाङ्गना कलावती । 


अनेक नायिका, मुरारि एक नापिका--पती ॥ 


चारिम अङ्ग 

(कामदेवक अवतार स्वहप सुन्दर श्री हेष्ण राधा आदि गोपीसभक संग 
विलास करबा मे पटु भव सभ गोपीक संग कतोक दिन विहार काय मथुरा 
नगर जयवाक विचार करेत छवि 1) 

अहोनिशि - दिनरासि । हेरिक समाज -कृ्‌ष्णक लग । सर्गेहु तह = स्वगे 
सें। सुर राज = देवताक रूप मै शोभित ॥१॥ वट-बड्क गाछ । निकुङ्ज 
>छूतायह्‌ । रति सङ्गै काग = कामदेव अपन पत्नी रतिक संग ॥२॥ 
छवि गोपसुत = गोआरक भेटाळ छ धारण कपने- छथि । दिढ्‌ = निश्चय ॥ ३॥ 

श्र f (आब रास-गीत कहत छथि) = १ 


गोपिका जूता = सुरदरी गोपी सभ । रशी - केछि । कुमुद्वती - कुमुदिनी । 
१ = शकल । ३ = कलिहिक्स । ३--रतिक = क ख। ४ इलम | 


१०६ जश्दीवतिदिरचिता 


विचित्र कओन जजों बहुत" कृष्ण रँ करए रतौ' 1 

कि* एक च रिधुका, अनेक फुल्लिता कुमुद्वती ॥ 

अमृत हार दए विहार हव कए बिलासिलो । 

विकार $ए विमोहथी कतेक हृदय हासिनी ॥ 

कतेक बैरि हाथ जोडि जोडि बोमती करए । 

केक के कदर्थं कगे करथि पीडिता ततएं ॥ 

समच्छ बच्छ राख" * तीरि वधि रञ्जु थाहृके* । 

कतेक देरि चूमि चूमि वाघि११ राधिकाहु के ॥ 

नचाए नरिनि "१ कए कतेक हस्ततालिकादि दए । 

बाजव गाब गोपिका कतेंक तत्त को भए" ॥ 

कलावती कतेक बीपरीत ५ लए वेज/कुलि । 

हृदय बुझाब, गए लगाब कृष्ण भाछ टीकुलि([! ४) ॥ 

(१५)बुरारि कए वघ,क भेष, गोपिका पुरूष कए । 

अधबक ई "*म थाक एहि रङ्ग रङ्ग केलि कए ॥ 

नितान्त कान्त विश्व इण्ट भाव १६ भावई । 

'सुबुदधि' कामिनी **हृदएक हाथ राव ऽवगाबई । 
प्रसून हार । कूछक गजरा । हाथ = कामजनित चेष्टा । हृद्य = मतोहर। + दथ 
= अकारण, बेक्सूर । समच्छ बच्छ - समक्ष मे बच्छ के | तीर = झी 
रज्जु बाहु के.-डोरीछपी वाहि के बढाय । बाधि ~ छेकि बा बारिह। नगित - 
नाङडि। हस्तत।लकादि = धपड़ी । बीपरीत छय = विपरीत रतिङ हैतु। गए = 
ज्ञाय । कृष्णभाल = कृष्णक नपार मे । मुरारि- कष्य । वधुक = स्त्रीक । पुरुष 
कय - पुरुपक रूप घारण कय | निताल्त = अत्यन्त । कान्त - प्रिय। विश्वरूप - 
बिराट स्वरूप (क्षीकृष्ण) क । इष्ट भोव -अभिछवित भावनाक रूपें । भावई 
= ध्यान करें अछि । हय - विलास चेष्टा ।? 


५=अहुत । ६--रति “हू ख । ७ " अनेकशो चिका फलिह्हता - क । 

=" हार - कख। ९,-७्‌दध मएकव . । १०--राक्षती विवि रज्जुवाहुकः । 
११ बांधिहु काहुके क ख । १२--तग्नौ । १३--चए । (१४) = भालटी-क; 
जालही-ख । १४--विपरोत । (१५) = सुरारी । १५ = तथा करें । 

६ « । १७" हृदयक । १३° गावही ' ५ 


कृष्णके लिमाशाताडिका 1०० 


राधिका सहे ! १६लञ्जेमि । विन्भला फि भणामि। [सचे ! छज्जे । 
विह्वला कि भणामि ? ] 
श्रीक्षप्ण।-प्रिये ! बिपीदसीति युक्तः २०बत्सा नाऽसिः ततो छञ्जसेर१ कथम्‌? 
पोड़क्ष-रहस्रसंख्यक-* *वरविलासवती त्वमेका केवल नेव ? 
(कतः इलोक:) - 
कुत्वा रासविलासं **कास्तारादागतों भवनम्‌ । 
गोपीथिः सह देवो बिह्वल-कामो दामो दरो विज्ञः ।1१॥ 
(इति सर्वे निष्कास्ता:) 


(अथ दोहा) 
* ध्मानवाहु” अति पीन जर, हरि हलघर दुहु भाए"५ / 
यमुना तीर कम्य तर, प्रतिदिन सरम खेलाए (४ 
^ (कसे कहर ई सुनिकहु, केशी अमुर बजाए । 
हाँ हलधर दृह गतत अछि, शकरा मारह जाए ॥५। 


राधिका प्रिय मित्र ! हआइत छौ । ते विल्लाछा हम की बाज़ ? 
श्रीकृष्ण पिये ! विषाद करेत छो से उचिते, बच्ची ते नहि छी, त्न खजा" 
इत छो कियेक ? सोलह हजार नायिका मे श्रेष्ठ बिळासिनी अहाँ 
एकपात नहि छो को ? 
(तखन इक) -- 
गोवीसभक सँग रास विटास कथ जञानवान, विद्वुल-कामता-वल्ता 
धीकृष् बन सँ घर अवलाह ॥१॥ 
(सभ बहार भय गेल ।) 
(दद) = 
गानबाहु - मतुध्यो भयके । अतिपीन उर - अत्यन्त पुष्ट छातीबला । 
दरि हळधर = कृष्ण ओ बलराम । सरम = श्रम, कुश्ती, दण्डडौ 
॥४॥ के 1 असर - केशी नामक राक्षसकेः / मत्त - गर्जयुक्त ॥शा 


4९--कजस्सी च/रि मो किलो 1 ३०-वस्मनास्ति। २१ हि ९३ 
कलबिलास कख। २३-क्षास्तार/जा । २४० सातबाहुति पीन + कल 1२४० 
भाँइ २६- (एतव स केवल 'फ' पोचीक वाङ चिक ) । 


बा कारीपतिबिरचिता 


[तरङ्गासुर प्रवेशिका गीतम]---२ 
बैशयी असुर वेल परवेस । 
अति बलमन्त भयानक भेस ॥ 
हिसि हिसि छरे खुरे मेदनि काट । 
मद लू बरिसि पिछद करु बाट ॥ 
कुदए कुरङ्ग जके दोस उड़ाए । 
जनि जिचे डोलए चओर फहराए ॥ 
छो” पवत-जित चलबह बान । 
कोपल देखि निरोधक कान ॥ 
नम्दीपति आवे नहि परकार । 
जखने होएत हरि कुदि असवार 1 
(ततः प्रविशति केश्षी) 
(दोहा) 
केशी इ कहल कृष्णकें, आबे कतए तोहें जाह । 
कोपल हरि ! असवार हमे, तरङ्ग समुद्र अथाह ।६॥ 


(केशो देत्यक प्रवेश करबाक गीत)? २ 
षि = मारिके, हिमाकय । रे = खर हौ । मेदनि ¬ मेदिनी, पृथ्वी । 
मदजल ~ मरा हाथोक कमबटी सँ बहैत पानि । बरिसि -बरसाय । 
पिए - पिच्छर । कुरङ्ग ~ हरिण | दोस~ दोप, धूरि । बिचे- 
आकाशक बीच मे । चओर चामर, चमरी मुगक केश । पवनजित = 
इदाके' जितनिहार, हवो सँ तेज गतिवला वाण। कोपछ = कद्ध भेल 
केशी के । निरोध = रोफल, निवारण कमल । कान = कृष्ण । अस” 
चार" चढ़ल । 
(हकत केशी प्रवेश करेत अछि ।) 
कोपछ - कद्ध मेल हम । तरङ्ग समुद्र अवाह - खाह-रहित मुद्रक 
लहरि स्वरूप हेम तरङ्गाधुर केशरी ।।६॥ 


|) ज़ास,रक भूमि पर १टकेत छवि। केशी 
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(तरुङ्ग-भाषित-साकल्यं प्रतिवदति१७ हलघरो भीतेत)--३ 
रै रे अवल | प्रवल“ गने बूझसि। निज अभिमान पहारे। 
बड्हि पुरुष सो रोस बढ़ावसि, अधम इहो बेयहारे ॥ 
मुरुख पुरुप सेहे जकरथि कामो, तञ्॥ तोर एहन विचारे 1 
लघु कए लेखि देखि दुहु बालक, जासि करए परहारे ॥ 
काल-पुरुष सडो केअओ न पारए, शुकुर बाघ सञो हारे । 
मूगपति छोट जइअओ। रह तहुखने, करिवर कुम्भ बिदारै ।, 
जेहने तरङ्ग ! तोहे छह तेहने, जसोदासुत असबारै । 
आज भला घर बम देलह अछि, सभे बल होएत बहारे ॥ 
सम्रीपति कह ई दिन जनिहृह, एहि नहि आब बिलम्बे । 
प्रान गमाए परमपद पओलह, हरि नकतए अबलम्बे ॥ 
(दोहा!-- 
केसी मारल कृष्ण के, कुदि कुदि छाख लछाड़ । 
सुअरक कोड़ने सुनल अछि, उपड्ल कतहु पहाड़ ? 1191 
(अक्ृषष्ण: सकोधं लाङ्ग,छ गहीत्वा ब।रश्रयं गगने प्रदक्षिणं 
रस्या रङ्गासुरं भूमौ शम्त।डयति 1 फशी 


द्वारा) ३ 
_ अबल-कमजोर। प्रबल मने = अपना मने जोरगर । निञ्र= अपन । 
अनिमान पहाडे - अहकार पहाड सनक । रोस = द्वप । मुरख -मूर्ख । लष्‌ 
"छोट | लेखि- लेक्षा कय । दुद बालक -वलराम ओ फृष्ण 
पर । परहारे - प्रहार । पारए -ऊषर अछि । गुगपति = सिंह । करिवर कुम्भ 
~ हाथीक मस्तक के । जसोद।सुत - कृष्ण । असवारे चढाइ कयने छयुन। घर 
बेन - घर अबि निमन्त्रण । परमपद = सद्गति । 
(दोहा)--दा्ष छछा$ = अनेको बेरि नोछडुलक । सुअरक = सूकरक ।।३॥ 
(श्रीकृष्णक कोधपूर्वक नाङरि पकड़ि लीन बेर आकाशे धुमाय तर- 
०७० -छ 


१ [पूर्ण] 
अबल बहति = के 


२७-० (जाब) क । शद - 
रच अनुपक्रम्य अघि । 


त ९६ = पतप से आगुक 


परिक्षिष्ट 
नन्ढीपतिक स्फूट गीत 


नम्दीपतिक स्फुटन्गीतक विविध पाठभेद सहित संकलत डॉ* रामः 
देव झा 'नन्दीपति गीतिमाला' तामे" मिविछा रिसर्च सोसाइटी, लहेरियास- 
राय, दरभङ्गा सँ १६६६ ई» मे सम्पादित कय प्रकाशित करने छथि। एहिं 
मे विभिन्न 'गीतसंग्रह' ओ गाइनिसभक कापीसँ गीत संगृहीत गछि। प्रस्तुत 
संग्रह मे उक्त गीतिम।लाक सकल गीत उचित .पाठ-प्रहणपूर्वक पाठसंक्षोषन कप 
लेल गेल अछि । एक गीत (गीतसं '-७) ७ „११ -१९८३क भिषिछामिहिर 
मे प्रकाशित डॉ० वेदताथ झाक निबन्ध 'गीतकार बादरि' सँ बेल गेल अछि । 
सकल गीतक स्पष्ट झो शुद्ध रूप प्रस्तुत करबाक प्रयास कयल गेल भाछ । 


प्रस्तुत संग्रहक संख्या नन्दीपतिगीतिमालाक सं० 


श्सँ६ १संR 
७ x = ००११५५३ 'मिहिर' । 
बसँ ११ ६ हाँ ११ 
१२ ७ 
१३ १२ 
१४ परिशिष्ट मे+श 
१४ ०0 ही) 
१६ १३ 
१५ १४ 
१५ १५ 
१९ १६ 
३२० प्रिक्षिब्ट मे+३ 
२१ ore 


x १० सौ २१ = ष्णकेछिमाला । 


नन्ढीपतिक स्फुट गीत 


५! ` गोरो पूजा 
गीत संख्या~१ 

गिरिजां पूजय चलु चलु बाला। 

देथु भभय वर मदन गोपाला ।। 

गोमतीक तट लसु फुलवारी । 

से फुल तोड्धि राजकुमारी ॥ 

बाठिहिँ चनान, करपूर तमोर । 

गौरिहि देय रुक्मिनि कर जोर ॥ 

पूजिअ गिरिजे ! शुभ यश लेहु। 

जगन्नाथ स्वामी मोहि देहु ॥ 

नन्दीपति भन सुनह सेआनि । 

देथु अभय बर = सारङ्गपानि ॥ 

महेशबानी गौतसं०००२ 
माला गाँचू हे गौरी । 

शिवशङ्कर के पहिरायब, माला गाँच हे गौरी ॥ 
नहि घर हम सूत चरखा काटल, नहि बाटल हम डोरी । 
वैच उधार कहाँ से लायब, नहि घर दाम न कौड़ी ॥ 
एकसय आठ रुद्र केर माला, सोसे सर्पक डोरी । 
निगुं ण बान्ह गेठ इस बान्हल, नागफणा केर भूड़ी ॥ 
माला गाधि कयल तैयारी, लय चलु शिवक दुआरी । 
पारवती-पति थिकथि दिगम्बर, देखि माल मुसकाई ॥ 


£. 
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भनहि नन्दीपति सुनु ए मनाइनि, एहो पद थिक तिरबानी । 
जातिपाति एको नहि हितका, तीत-भरुवन के दाती ॥ 


उचिती 


गीतसं० *-३ 
बड़ ऊंच हेमत पहाड़ रे । निकसल निरमल धार रे॥ 
तनिकहु गङ्गा नाम रे। जनिक न पाब उपाम रे॥ 
पुरुषक एहने वानि रे । सेवलसे हम जानि रे॥ 
से को होथि कठोर रे। त्तम नहि करथि उजोर रे ॥ 
कह कोविद॒ अवधारि रे । सुपुरुख करथि विचारि रे ॥ 
भीतस ००४ 
हम अबला अज्ञानि दे । शशि सेवल गुण जानि रे ॥ 
आज हमर बढ़ भाग रे । एहन परसमनि पाब रे ॥ 
हम सो अनेक कुरोति रे । सुपुरुष ने तेज पिरीति रे ॥ 
डेडि बुड़ल मझघार रे । लय जहाज करु पार रे॥ 
सांत खण्ड कुसिआर रे । निकसल प्रेम पिआर रे ॥ 
कह बादरि अवधारि रे । गुनमन्त जग दुइ-चारि रे ॥ 
गीतसं “६ 
जओ' करु सुजन सिनेह रे । अनुपम पाहुन - नेह रे॥ 
हेमहिं मण्डप हेम रे । चानन बन कत नीम रे ॥ 
काग कोइली एक भाँति रे । भेम्ह भमर एक कांति रे ॥ 
हेम हेरदि कत बीच रे | शुनहि चिन्ही उच्च-नीच रे॥ 


११४ 


जम्दीपति बिरशित 


मनि कादय लपटाए रे | तैओ न तकर गुन जाए रे॥ 

अलिःकां कुमुम अनेक रे । मालति के अलि एक रे ॥ 

कह बादरि अवधारि रे । सुपुरुष जन दुइ चारि रे॥ 
गीतसं* *-६ 

प्रथम समागम भेल रे | हठहि रइनि बिति गेल रे॥ 
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चलइत नूपुर कङ्कण रे, दुहु रव एक काले। 
दुर सँ हंस -सबद सुनि रे, सुनि बोल मराले ॥ 
नाभि = विवर सँ निकसल रे, रोमावलि - सापे । 
से सौतिन - बध - कारक रे, आचर धर झाँपे ॥ 
उड़हू न जान चकेवा रे, दुहु कुच उर छाजे। 


नव तन नव अनुराग रे i विनू पदिक रस जाग रे॥ SS पवन = परस उड़ और रे, जति झपटलःमाले व 
आव ने जिउब विन्‌ क्ते रे। विरहे जीवक अन्त रे ॥ नव परिचय, नव कामिनि रे, भूषण अमुरागे । 
नन्दीपति कवि भाने रे। सुपृरुल ने करय निदान रे ॥ कह अनुभव कनि बादरि रे, सुनइत सुख लागे ॥ 
गीतसं* -९ 
तिरहुति ना थर ना घरु हे, कर मोर कन्हाई। 
गीतसं* -*७ हम पर - नगरि हे, तोहे यादव - राई ॥ 
हरि हरि विल्लपि विलासिनि रे, लोचन जलधारा । छीक पड़ल घर हे. दधि चललहु बीकय । 
चिकुर तिमिर घन पसरल रे, जनि विजुलि अबारा ॥ बाटहि झगड़ जेल हे, जओ पलटब नौकय । 
उरज कुमुद, मुख हिमकरे, रे नहि कर परगासे। HN ४६ गोरस विरस भेल हे, नहि लेल गहिकिनिञ्या । 
निअरहि मदन विधुन्तुद रे, जनि करत गरासे ॥ सासु ननदि घर हे, मोरा कहत कहिनिडा ॥ 
नील-वसने तन ब्रेउल रे, उर मोतिम हारा । सखि अगुआइलि हे, वन माँझ नडाई । 
सजल जलदे कत झाँपल रे, जगमग कर तारा॥ कि क्रब कानू हे, हम तोहर बडाई ॥ 
उड़ि उड़ि खस कत योगिनि रे, विधि आजुति जाती । नन्दीपति कहु हे, मुनु कुमर कन्हाई । 
पलक पवन परिपूरल रे, जनि भादव राती ॥ पार कइए दएह हे, तोरा नन्द - दोहाई ॥ 
दाभिनि दमकि दमकि हनु रे, हुति विरहिनि वामा । गीतसंऽ--१९ 
"कह अनुभव कवि बादरि रे, धैरज धरु रामा ॥ माधव ! ई नहि उचित विचारे । 
गीतं: ३ जनिक एहन धनि, कामकला सनि, से किए कर व्यभिचारे ॥ 
चललि शयन - घर सुन्दरि रे, आतन अरविन्द । है. ॥ प्रानहू ताहि अधिक छलि जे धनि, हृदइक हार समाने । 


शिर सं ससरल घोघट रे, जति ऊगल चन्दा ॥ | कोपरि, आत कञ्योन विधि ताकिय, कि कह ततिक ऐेआने ॥ 


कि... छ 


कि जस्वीपतिविरचित 


पढ़ल पुरुष भए मुरुश भेलाह तोहें, सहजहि ई अरविन्दा । 
से सिनुआरि कुसुम, तेजि सेविय, सहजहि भम्हर मलिन्दा ॥ 
कुपन पुरुष कों केअओ ने भल कह, ई अछि जंग उपहासे । 
लिङा घन अछइत से नहि भोगथि, केवल परहिक आसे ॥ 
भनहि नन्दीपति सुनिअ रसिक-जन | की फल अधिक जनाई। 
माङि आनिग बित्त, ते जें होय नित, अपन करि कलाई ॥ 
गीतसं० “११९ 
माधव ! एहन दिवस भेल मोरा । 
अपन करम फल हम उपभोगब, ताहि दोष कोन तोरा ॥ 
जाहि नगर चानन नहि चीन्हथि, अड़र आदर कए रोषे । 
बिनु गुत बुझले' जनिक अनादर, उचित न तापर कोपे ॥ 
सगुन पुष्प निरगुन निन्दल जौ, जीवन जड़ के देला । 
जौ करमी फुल सबहु सराहिए, तौ कि कमल-गुन गेला ॥ 
थल गुन आनठाम परगासल, ती की तनिक अभेला । 
भिरि दरि तोहि तिमिर रहु; तापर रबि महिमा हिन भेला ?॥ 
जनिक सरस मन, ताहि कहिए गुन, पसु सिसु अबुझ्ल न बूके । 
जम्दीपति भन, ते देखु दरपन, आन्हर काँ को सूमे॥ 
गीतसं *-१२ 
सुस्दरि चललि शयन घर ना। 
हसि हसि सखि सब कर धरु ना ॥ 
जइतहि लागु परम डर ना। 
ससि जसु काँपथि राहु डर ना॥ 
हार टुटिअ छिडिआय गेल ना । 
भूषण बसन लोटाय गेल ना॥ 


a 


हरलके लिमालानाडिका परि सिए i 


रोय रोय कजरा दहाय गेल ना। 
आदंकहि सिन्दुर मेटाय गेल ना ॥ 
नन्दीपति१ कवि गाओल ना । 
दुख सहि सहि सुख पाओल ता ॥ 


बठगबनी 

गीतसं १३ 
घन्द्वदनि नवि कामिनि सजनी, यामिनि अति अग्हियारि । 
सखि सङ्ग चललि केलिघर सजनी, करपल्लव दिप वारि ॥ 
बन कोर जोर बह सजनी, ते लेल अञ्चल झाँपि [| 
देखि उरज अति उन्नत सजनी, दीप रासि उठ कापि ॥ 
झपझप कए कत काँपय सजनी, बिलखि धुनए निज माथ। 
कथिलए जनम देल मोर सजनी, चतुरानन बिनु हाथ ॥ 
मन्दौपति कवि गाओल सजनी, ई जग थीक कुमान । 
परस उरज अतिमुन्दर सजनो, माधव सिंह रस जान ॥ 

गीतशं >१४ 

एक हम नागरि वैसे सजनी गे, दोसर पिया परदेस । 
भोर दे विकल दहोदिस सजनी गे, केओ नहि कहय उदेस 
अहोनिस पहुपथ हेरि हेरि सजनी गे, चौदिस लागु अन्धार न्‍ 
विरह वेदन तन परसल सजनी गे, नयन बहेय जलधार ॥ 
कोकिल मोर सोर सुनि सजनी गे, मत मन करिअ विचार 
पाओस सकल तिराएल सजनी गे, सरद कएन उपचार 


1- 'बुद्धिताथ' वा 'बुद्धिलाल' - पाठास्तर । 


११५ 


तन्दीपतिचिरचित 


चान-किरण सँ निकसल सजनी गे, मारु मदन समधाति । 
नागर नेह तेजल किए सजनी गे, पाय पराभव पानि॥ 
नन्दीपति भन सुनु जग सजनी गे, पडि भय करि अनुमान । 
एदि सो भूष दोअर तहि सजनी गे, माधव सिंह समान ॥ 
गीतसं*-१५ 

रसमय समय वसन्त । कि करब लग नहि कन्त ॥ 

अति आकुल मन मोर | नयन ढरकि पड नोर॥ 

तिरदय दय सुख गेल । मन भरि मिलियो ते जेल ॥ 

एत दिन छल मोहि लाज । विरहे' वेकत भेल आज ॥ 

परम करम मोर मन्द | विष भेल चनन चन्द ॥ 

एहि तह अधिक न सोग । पहिलहि वयस वियोग ॥ 

नन्दीपति कवि गाब। विष्णु सिंह बुझ भाव ॥ 

गीतसं =१६ 

भाँगहि चाह चिकुर भर सजनो, सहजहिं दुबरि देह । 
प्रथमहि सुपहु = समागम सजनी, उपजल अधिक सन्देह ॥ 
दुरहि सुतल विमुख भए सजनी, विरल वसने मुख झाँपि । 
अभिनव केलिक नामहि सजनी, नहि नहि कए उठ कापि ॥ 
नुपुर काढ़ि नड़ाओल सजनी; हरल बसन अवशेष । 
भाव भरल नव नागर सजनी, उनमत भेल विशेष ॥ 
नयन नोर भरि बाजलि सजनी, भल शपथक निराह । 
पुरुष न जान नारिदुलल सजनो, केवल निड सुख चाह ॥ 
आलस अलक बेआकुल सजनो, न रहलि निजवश नारि। 
अतिकोशल' पुहु परसल सजनो, एहि अवसर अवक्षारि ॥ 


a 
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धैरज धए रहु सुवदनि ! सजनी, इएह उचित पुहि ठाम । 
नन्दीपति विनु साहस सजनी, सुखद न होर परिनाम ॥ 
गीतसंऽ -- १७ 

की कहु, पहु परदेश गेल, सजनी गे, की कहु किछु ने सोहाय । 
फूजल केश, नीर बहु, सजनी गे, काजर गेल दहाय ॥ 
चूड़ी वसन भार भेल, सजनी गे, भेल यौवन अतिभार ॥ 
आडन मोरा लेखे विजुवत, सजनी गे, घर भेल दिवस अन्हार ॥ 
हरि विनु सेज सून भेल, सजनी गे, गेडुआ मोहि न सोहाय । 
जौ नहि प्रीतम अओताह, सजनी गे, गरब जहर विष लाय ॥ 
नन्दीपति भन मन दय, सजनी गे, मन जनु करिय उदास । 
तकर कतेक अभिलाषव, सजनी गे, देलन्हि बहु विसबास ॥ 


गोपी-कृष्ण 
गौतस० = १८ 
चललि मधुरपुर साजि रे, दघि बेचन बाला । 
यमुना निकट तट जाय रे, रोकल नन्दलाला ॥ 
मुख आचर पट ओत रे, दए विहुंसलि वामा । 
पुलक पुरल तन मेह रे, देखि सुन्दर इयामा ॥ 
मुरली अधर विराजे रे, सुन्दर सुख रासी। 
मन मोर हरल गोपाल रे, गोकुल केर वासी ॥ 
करब कओन परकार रे, सोचए व्रजवाला । 
पड़ल कुङ्ज वत साँझ रे, बैरी जेल काला ॥ 
जाय देवन्हि उषराग रे, यशोमति महरानी । 
तोर एत हरलो न मान रे, लुट माल बिरानी ॥ 


११९१ जरदीपतिबिरचित 


नन्दीपति। भन नेह रे, सुनु गोप-कुमारौ । 
तोहि छाडि भजहि ने आन रे, नोखे गिरिधारी ॥ 
गीतस०--१६ 
जसोमति पूत मुरारि ना। 
सखि हे! लेलन्हि जमुना घटबारि ता ॥ 
चललि दही - दुध बोक ना । 
सखि हे! संग दोसर नहि धीक ना॥ 
कत कत कय निहोर ना । 
सखि हे ! नहि बुझ परम कठोर ना ॥। 
आयल जमुना जल बाढ़ि ना। 
सखि हे ! भेलहुँ कदम तर ठाढ़ि ना ॥ 
बाट भेटिअ गेल बान्ह ता। 
सलि हे ! ओही बृस्दाबन माँझ ना ॥ 
नन्दीपति कवि भान ना। 
सक्नि हे ! नन्दतनय रश जान जा ॥ 


गणपति-पूजा 
गीतसं+--२० 
मत्त-पजवर-मधुर-्गामिनि, सबहु सखि मिलि चललि कामिनि, 
केलि कौतुक, देखि शुभ घडि, हरपि सुख भय रे ॥ 
साज कए कत सखी निकसलि, लाज कए पहु-पास बैसलि, 
तखन अदभुत देल बाला, कुसुम माला रे ॥ 


१= 'गौरीपति'- पाठान्तर । 
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रक्त चानन जवा - जाला, हृदय - हारक फूल माला, 

तिरा फुल मधुरीक डाला, बकुल फुल कत रे ॥ 

(कमल मव करवीर ओडहुल, फूल बकहुल रे ॥) 

अर्घ सुरसरि नोर ढारल, आनि चौमुख दीप बारल, 

धूप दय नैवैद्य साँठल, [गीत गाओल रे Ju 

बादरि कृष्ण विचारि गाओल गौरि गणपति पूजि पाओल, 

जेहन मन छल तेहन भेटल' दुःख मेटल रे ॥ 

गौतस--२१ 

साजि सकल श्रृंगार माला, गौरि पूजय चललि बाला, 
प्रिय सखी सभ सङ्ग लय कत, रङ्ग करयित रे॥ 
साजि चानन फूल डाला, ताहि ऊपर सिन्दुर माला, 
अगर गुग्गुल धूप दय कत दीप चौमुख रे ॥ 
दक्षिण चिर लय मण्डप झाडल, ताहि ऊपर कलस रालल, 
बेढ्ल बन्दनवार पाँती, भाँति - भाँतिक रे ॥ 
कतहु वीणा वेणु गाजय, कतहु झालि मृदङ्ग बाजय, 
कतहु किन्नर गीत गाबय, भाव लाबय रे ॥ 
बादरि कृष्ण विचारि गाओल, गौरि गणपति पूजि पाओल 
जेहन मन छल तेहन पाओल; दुःख मेटल रे॥ 


